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अस्वावना, 


. सर्व मोक्षकांक्षी महापुरुषॉंको विदित होय कि यह | 
शिवसंहिता नामक ग्रंथ जो संसारके उपकारार्थ पूर्व | 
श्रीपार्षतीणीके प्रश्नोत्तर योगमार्ग उत्पत्तिकर्ता श्रोशिवजीने | 
कपापूर्वक योगोपदेश किया सो यह अन्य योगाभ्यासी 
जनाको अति उपकारक है इस हेतुसे कि भीशिवजीने इसमें... 
बहज्ञान भोर इढयोगक्रिया राजयोगसहित उत्तम सरल | 
रीतिसे उपदेश किया हे इसको परिभमसे लाग करके योगा- | 
भ्यासी भोर मोक्षकांक्षी लनोंके उपकारार्थं भीमसरमहंस-. 
परिवाजकयोगिराजथी ६ स्वामीरवमंप्रकाशानन्दसरस्वती- 
नीके साइक शिष्य काशीनिवासो गोस्वामी रामचरणपुरीने 
भपने ठचृमतिके अनुसार भाषातुवाइ करके कल्याण 
मुंबईमें “ ढक्ष्मीबंकटेश्र ? सुद्रायन्त्राषिकारी मंगाविष्छ | 
भीऊष्णरास इन्हॉके द्वारा पकाश किया । अब सर्वशास्रवेत्ते | 
बुद्धिमान जनोसै भार्थन। हे कि इस अंथके मूल बा टोकाने | 
जहां अशु होय उसको रृपापूर्वक सुधार द.. 
गोस्वामी रामचरणपुरी, 


हे काशीनिवासी... | 
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अथ उमामहेश्वरमाहारूपद । 


| 
| 


उमा भगवती येये ब्रह्मविद्येति कीतिता ॥ | 
रूपयोवनसम्पन्ना वधूथूत्वात्त सा स्थिता | 
॥ १॥ नानाजातिवधूनां हि बिंबभूता महे- | 
श्वरी॥२॥ यस्याः प्रसादतः सवः स्वगं मोक्षे | 
च गच्छति ॥ इह लोके सुखं तदरजेतुदेवादि- | 
कोऽपि वा ॥ ३॥ ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः | 
शक्राद्याः सर्वदेवताः ॥ कटाक्षपाततो यस्या _ 


भवंति न भवंति च ॥ ४॥ पीनोन्नतस्तनी 
प्रोठजघना च कृशोदरी॥ चंद्रानना मीन 
नेत्रा केशश्रमरमंडिता ॥ ५ ॥ सर्वागहुंदरी 
देवी पेयपुंजविनाशिनी॥ काँचीणणन चित्रेण 
_ वलयांगदनूपुरः॥ ६ ॥ हारयुक्तादिसंजाते' 

कंठायाभरणेरपि ॥ झुकुटेनापि चित्रेण कुंड- 

लाय्यैः सह्रशः॥ ७॥ विराजिता जग प्‌- 
म्यरूपा भूषणभूषणा ॥. जननी समैजगतो 
ब्षष्टवर्षा चिरंतनी ॥ ८॥ तया समेत पुरुषं 
वत्पतिं तडणाधिकस ॥ ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना- 


सर्वेभूषणभरूर्षितस्‌ ॥९॥ द्वीपिचमाँइतं शश्च- 
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उमामहेश्वरमाहात्यथू। ्‌ 


दथ वापि दिगंबरस्‌ ॥ भस्मोदूळिवसवौग 
ब्रह्ममूधोघमाठिनस्‌ ॥ १०॥ तथेव चंद्रखं- 
डेन विराजितजटातटस्‌ ॥ गंगाधरं. स्मेरमुखं 
गोक्षीरधवलोज्ज्वळस्‌ ॥ ११ ॥ कंदर्षकोटि- 
सदृशं सूर्यकोटिसमग्रभस्‌॥ सृष्टिस्थित्यंतक- 
रणं सृष्टिस्थित्यंतवर्ितस्‌ ॥ १२ ॥ पूर्णन्दुव- 
दनांभोजं सर्थसोमाग्रिवचेसस्‌ ॥ सर्वागसुंदरं 
कंबुग्रीवं चातिमनोहरस्‌ ॥ १३॥ आजावु- 
बाई पुरुष नागयज्ञोपवीतिनस्‌ ॥ पद्मासनस- 
मासीन नासाग्रन्यस्तछोचनस्‌॥ १४ ॥ वाम- 
देवं महादेव गुरूणां प्रथमं गुरुस्‌ ॥ स्वयंज्यो- 
तिःस्वरूप तमानदात्मानमद्वयस्‌ ॥ १५॥ 
यतो हिरण्यगभाऽयं विराजो जनकः पुमान्‌ ॥ 
जातः समस्वदेवानामन्येषां च नियामकः 
॥ १६ ॥ नीठकठममु देवं विश्वेशं पापनाश ` 
नस्‌॥ हदि प्मेऽथवा सूयं वहो वा चंद्रमंडळे | 

॥ १७॥केछासादिगिरो वापि चिंतयेद्योग- 
माश्रितः ॥ एवं चितयतस्तस्य योगिनो 
मानसं स्थिरस्‌ ॥ १८॥ यदा जातं तदा सर्व- 
प्रपंचरहित शिवस्‌ ॥ प्रपंचकरणं देवमवाङ्म- 
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३ उमामहेश्वरमाहाल्सस्‌ । 


नसगोचरस्‌ ॥ १९ ॥ प्रयाति स्वात्मना 
योगी पुरुष दिव्यमडूतस्‌ ॥ तमसः स्वात्म- | 
मोहस्य परं तेन विवजितस्‌ ॥ २० ॥ साक्षिणं | 


सर्वबुद्धीनां बुळ्यादिपरिवजितस्‌ ॥ उमास- 


हायो भगवान्सगुणः परिकीतितः ॥ २३१ ॥ ` 


नियुंणश्च स एवायं न यतोऽन्योऽस्ति कश्चन॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमान्वितः 
। ॥२२॥ अग्निः सूर्यस्तथा चंद्रः कालः बष्ठचा- 

` दिकारणघ ॥ एकादशेद्रियाण्यंतःकरणं च 
। चतुर्विधस्‌ ॥ २३ ॥ प्राणाः पंच महाभूतपंच- 
केन समन्विताः ॥ दिशश्च प्रदिशस्तद्वढुपरि- 
छाद्घोऽपिच ॥ २४ ॥ स्वेदजादीनि भूतानि 
ब्रह्मांड च विराइपुः ॥ विराइ हिराण्यगर्भश्च 
जीव ईश्वर एव च॥ २५॥ माया तत्कार्य- 


मखिछं वतेते सदसच्च यत्‌ ॥ यच्च भूतं यच्च | 


भव्यं तत्सर्व स महेश्वरः ॥ २६॥ ` 
, इति उमामंहेश्वरमाहात्म्यंसंपू?णेम्‌ । | 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना-गंगाविष्णु कृष्णदास, 


_* रक्ष्मीबेंकटेश्वर ” छापाखाना, कुल्याण-मुंबई, 
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डस . 
-॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
ञ्न्‌शृ 


वसाहता । 


मगलाचरण । 
विभहरण गणनाथजी, बुद्धिगेह तुअ माहे ॥ 
विघ्न बुद्धि दोनों विकर, नशत जात जगमाहि ॥ १ ॥ 
बुद्धिराज दीजे हमें, बुद्धि पुत्र गोरीश ॥ 
योग युक्ति भाषा करों, धारे गुरु आज्ञा शीश ॥ २॥ 
शिव भालयमें जायके, होत जीव भवपार ॥ । 
पाय कृपा गुरु शम्भुकी, भजन चहों केंवार ॥ ३॥ 
गारी अब माहि दीजिये, अचुशासनसुत जानि ॥ 
_ शिवभाषित भाषा रचा, छूट भव श्रम जानि ॥ ४ ॥ 
फिर नाह आवो जगतमें, योग युक्ति सब जानि ॥ 

मातु कूपा मापर करहु, शिक्ष देहु मोहि ज्ञान॥ ५ ॥ 
नाम हमारो हे नहीं, नहीं कुमे गुण त्रास ॥ 
मातु पुकारत पे अहो, रापचरणपुरि दास ॥ ६॥ 
शोक-यं ज्ञातुमेव यतिनो मतिपूवैमेत्तत्‌ । 

संसारसृत्वरकलत्रसुतादि सवेम्‌ ॥ 

त्यक्वा समाधिविधिमेव समाश्रयन्ते । 

वन्दे कमप्यहमर्ण जगदादिबीजम्‌॥ १॥ 
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शिवसंहिता। 
आषादीका्सहिता। `- 

प्रथमपटछः ३ । 
एक ज्ञानं नित्यमादन्तशून्य नान्यत्‌ 
_किश्चिद्रतते वस्तु सत्य्‌ ॥ यद्भदीः 
स्मिन्निन्द्रियोपाधिना वै ज्ञानस्यायं 
भासते नान्यथेव ॥ १॥ | 
टीका-केवल एक ज्ञान नित्य आदिअन्तरहित है | 
ज्ञानसे अठग अन्य कोई वस्तु सत्य संसारमें वर्तमान 
नहीं हे केवळ इन्द्रियोपाधि द्वारा संसार जो भिन्न भिन्न | 
बोध होता है सो यह ज्ञानमात्रही प्रकाश होता हे ओर. 
कुछ नहीं हे अथात ज्ञानसे भिन्न कुछ नहीं है ॥ १॥ | 
अथ भक्ताचरक्तोऽह वक्ष्ये योगानुशा- . 
सनम्‌॥ श्वरः सवभूतानामात्मसुक्ति- | 
प्रदायकः॥ २ ॥ त्यक्ता विवादशी- 
: छाना मतं इजञानहदेतुकम्‌ ॥ आत्मज्ञा 
नाय भूतानामनन्यगतिचेतसासं॥ ३॥ 
टीका-सवे प्राणीमा्रके ईश्वर आत्ममुक्तिप्रदायक 
भक्तवत्सठ जिन मनुष्योंको सिवाय आत्मज्ञानके अन्य" 
गाते नहीं हे उनके हेतु इपापूवेक योगोपदेश करते दै 
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भाषादीकासहिता पदछ १, $ 


विवादृशीळ छोगोंको मत - 
नेके योग्य हे ॥ २॥ ३ ध घ+ ज 
सत्यं कोचित्‌ प्रशसन्ति तपः शोचं 
तथापरे ॥क्षमां केचित्रशुंसंति तथेव 
शममाजवस्‌॥ ४ ॥ केचिद्दान प्रश 
सान्ति पितृकर्म तथापरे ॥ केचित्‌ कम 
प्रशंसन्ति केचिद्वेराग्यमुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
टाका-कोई सत्यकी प्रशंसा करते हैं, कोई तप- 
स्याकी, कोई शोचाचारकी, कोई क्षमाकी, कोई सम- 
ताकी, कोई सरऊताकी, कोई दानकी, कोई पितृक- 
मंकी, कोई सकाम उपासनाकी ओर कोई पुरुष वेरा- 
ग्यको उत्तम कहते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
केविइ्वह्स्थकर्माणि प्रशसन्ति विच- 
क्षणाः ॥ अभिहोत्रादिक कर्म तथा 
केचित्पर (वढुः॥६॥ मन्त्रयोगं प्रशं- 
सन्ति केचित्तीथानुसेवनम्‌ ॥ एवं बहू- 
नुपायांस्तु प्रवदन्ति विसुक्तये ॥ ७॥ 
टीका-कोई पुरुष ग्रइस्थकमेकी प्रशंसा करते. हे, 
कोई बुद्धिमान पुरुष अमिहोत्रादिक कमेकी प्रशंसा 
करते हैं, मंत्रादिक, कोई तीथेसंवन करना मुख्य समझते 
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$  शिवसंहिता। | | 
इसी प्रकार मनुष्य बहुतसे उपाय मुक्तिके हेतु अपने | 
मतिके अनुसार कहते ह ॥ ६ ॥७॥ _ _ | 
_ एबंव्यवसिता ठोके कृत्याक्ृत्यविदो | 
जनाः॥ व्यामोहमेव गच्छन्ति विठु | 
क्ताः पापकर्ममिः ॥ ८॥ एतन्मताबः | 
३ लम्बी यो ळळ्या दुरितपुण्यके ॥ अमः | 
तीत्यवशः सोऽत्र जन्ममृत्युपरम्पराघ्‌९॥ | 
` टीका-इसीतरह विधिनिषेध कमंके जाननेवाळे लोग । 
पापकमेसे रहित होकें मोहमेंह्री पडते हे ओर जो | 
मनुष्य पुण्यपापका अनुष्ठान पहिले जो मत कहा हे | 
उसके आसरे होके करते हैं, उसका फल यह होता है | 
कि मनुष्य वारंवार संसारमै जनमता ओर मरता हे. 
अथात्‌ शुभाशुभ कमे करनेसे कदापि मोक्ष नहीं होता | 
परन्तु शुभकमे करनेसे केवळ चित्तकी शुद्धि होती | 
: हे॥८॥९॥ ल | 
 अन्वे्मतिमतां श्रेष्ठेगुप्तालीकनत- 
` त्परे!॥ आत्मानो बह्व' परोक्ता नित्याः 
सवंगतास्तथा ॥ १०॥ यद्यसत्यक्ष- | 
विषयं तदन्यन्नास्ति चक्षते ॥ कृतः, _ 
स्वगांदयः -सन्तीत्यन्ये निश्चितमा- ... 
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ठीका-कोई कोई बुद्धिमान्‌ गुप्त शास्रके जाननेमें 
तत्पर अथात्‌ गृठदशी बहुत आत्मा नित्य ओर सवे- 
व्यापक कहते हैं, बहुत प्रत्यक्षवादी यह कहते हैं कि. 
जो वस्तु प्रत्यक्ष देखनेमें आता है वही सत्य हे, ओर 
` कुछ नहीं है जिनकी बुद्धि स्वगोंदिकके न माननेमें 
निश्चित हे ॥ १० ॥ ११ ॥ 
ज्ञानप्रवाह इत्यन्ये शुन्यं केचित्परं 
विदुः ॥ द्वावेव तत्त्वं मन्यन्तेऽपरे 
अकीतिपूरुषा॥ १२॥ 
दीका-कोई मनुष्य कहते हैं कि सिवाय ज्ञानधाराके 
ओर कुछ नहीं हे, जो वस्तु संसारमें वतेपान देखने या 
सुननेमें आती है या किसी प्रकारसे उसका होना निश्चय 
होता हे वह सब ज्ञानही हे कोई पुरुष यही जानता हे 
कि सिवाय शून्यके ओर कुछ नहीं हे इसीतरह कोई 
मनुष्य प्रकृति पुरुष दोहींको तत्त्व मानते हैं ॥ १२॥ 
अत्यन्तभिन्नमतयः परमार्थपराङ्‌ 
सुखाः॥ एवमन्ये तु संचिन्त्य यथा- . 
मति यथाश्रुतस्‌॥१३॥ निरीश्वरमिदं 
प्राहुः सेश्वरं च तथापरे ॥वदन्ति विवि 
घेभदेः सुयुकत्या स्थितिकातराः॥ १४॥ 
टीक्का-बहुतसे परमार्थे जिनकी 
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६ शिवसंहिता । 


भिन्न मति हे अपने मातिके अनुसार कर्माको मानते, 
ओर करते हें कोई कहते हैं कि ईश्वर नहीं हे इसीतरह 
बहुत लोग कहते हैं कि यह संसार विना ईशरफे नहीं 
हे अथात इश्वरहासे हे यही निश्चय जानते हैँ अपनी 
' युक्तिसे बहुत २ भेद कहते आर उसम स्थरतास तत्पर 
रहते हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
एते चान्ये च सुनयः संज्ञाभेदाः ए 
गिधाः॥ शास्रषु काथता हत छाः 
कव्यामाहकारकाः ॥ १५ ॥ एता 
वादशीलानां मतं वक्तुं न शक्यते॥ 
भ्रमन्त्यस्मिन्‌ जनाः सर्वे सुक्तिमा- 
गबहिष्कृताः॥ १६॥ | 
टीका-ऐसे बहुत मुनिठोगोंने नाना प्रकारके मत . 
शा्नमं स्थापन किये हैं, यह संसारके मोहश्रममें पड. 
` नेका हेतु हे अर्थात्‌ शा्नमें बहुत प्रकारके मत देलमेसे | 
मनुष्यके चित्तम भ्रम उत्पन्न होता हे उस अमका फल | 
यह है कि अपनी बुद्धिके अनुसार कोई एक मत ग्रहण | 
करके मरणपर्यत उसमें तत्पर मनुष्य रहता हे परंतु 
अमृतलाभ नहीं होता ऐसे विवादशील टोगोंका मत 
करनेको इम शक्य नहीं हैं मुक्तिमागेसे विशु | 
होके सब मनुष्य संसारमें अमण करते हैं॥ १५॥ १६॥ 
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आठोक्य सर्वशात्राणि विचार्यंच ` 
पुनः पुनः ॥ इदमेकं सुनिष्पन्नं योग" 
hab ॥ १७॥ 6 0. 
“श्रीमहादेवजी कहते हें कि सब शाङ्नको | 
देखके ओर वारम्वार विचारके यह निश्चित हुआ कि | 
एक यह योगशात्र उत्तम परममत हे, अथोत्‌ यह सबसे 
उत्तम हे तात्पय यह है कि ऐसे मतको छोडके जिसकी 
प्रशंसा ईश्वर अपने सुखारवि-दते करते हें ओर जिसके 
अहण करनेसे ब्रह्म करामलकवत्‌ जान पडता हे, मनुष्य 
विक्षिप्तके तरह इधर उधर चित्तको दोडाते हैं ओर बहुत 
लोग यह विचारते हैं कि यह बडा कठिन हे आश्वर्यकी 
बात हे कि मल॒ष्यशरीरसे जब ऐसा उत्तम श्रम न होगा 
तो हल हे कि रोगादिकसे शरीरके नाश होनेसे 
जब पशुका जन्म होगा तब श्वरके 
जाननमें श्रम करेंगे॥ १७॥. म है 
यास्म ज्ञाते स्वमिदं ज्ञातं भवति ` 
निश्चितस्‌ ॥ तस्मिन्‌ परिश्रमः कायः 
किमन्यच्छा्रमाषितम्‌॥ १८॥ . . 
टीका- निश्चय जिसके जाननेसे सब संसार जाना जाता 
हे ऐसे योगशाल्नके जाननेमें परिश्रम. करना अवश्य 
उचित.हे फिर अन्य शाम्ज जो कहे हें उनका क्या 
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< शिवसंहिता । | 
है अर्थात्‌ कुछ प्रयोजन नहीं तात्पय यह हे कि 
पंडितलोग वृथा विवाद करके जो ठोग सुमागेमें जानेकी 
इच्छा करते हैं उनकोभी भ्रष्ट कर देते हैं ॥ १८॥ | 
. योगशाश्रमिदं गोप्यमस्माभिः परिः | 
भाषितस॥ सुभक्ताय प्रदातव्यं त्रेछो- | 
क्य च महात्मन ॥ १९ ॥ 
टीका-यह योगशास्र जो हमने कहा हे सो परम 
गोपनीय हे यह त्रेढोक्यम महात्मा ओर अच्छे भक्त 
जनोंको देना उचित हे तात्पर्य यह हे कि विना इंश्वरकी 
भक्तिके यह शुभकमे सिद्व नहीं होता न उधर चित्ती 
| र त हे दस हेतुसे अभक्तजनोंकी देना उचित 
है ॥ १९ | 
कर्मकांड ज्ञानकाण्डमिति वेदो द्विधा . 
तः ॥ भवति द्विविधो भेदो ज्ञान- | 
काण्डस्य कमणः ॥ २० ॥ द्विविधः | 
कर्मकाण्डः स्यान्निपेधविधिपूर्वृकः ॥ 
षिद्वकर्मकरणे पापं भवति निश्चि | 
` त्स्‌॥वोधेना कर्मकरणे पुण्यं भवंति | 
श्चितस्‌। नज प 
कमकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड वेदका दो मत 
इसमेंभी दो दो भेद कमेकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डमें भा. 
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हे उस कमंकाण्डमें दो प्रकार हैं एक निषेध दूसरा विधि, 
निषेध कमं करनेसे निश्चय पाप होता हे विधान कमे 
करनेसे निश्चय करके पुण्य होता है ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ 

तिविधो विधिकूटः स्यान्नित्यनेमित्ति- 

काम्यतः ॥ नित्येओकृते किल्बिषं ` 

स्यात्काम्ये नेमित्तिके फलस ॥ २२॥. 

टीका-विधि कर्ममें तीन प्रकारका भेद कहा हे 
नित्य १ नेमित्तिक २ सकाम ३ नित्यकम संध्या देवा- 
चेन आदि न करनेसे पाप होता हे सकाम अर्थात ` 
जो कमे फलके इच्छासे किया जाता हे ओर नेमि- 
त्तिक जो तीर्थौमे पवाँदिकमें ल्लानादिक करते हें 
इनके न करनेसे पाप नहीं होता परन्तु करनेसे फल 
होता हे [RR | 

द्विविधं तु फलं तेयं स्वर्ग नरकमेव 

च ॥ स्वर्गं नानाविधं चैव नरके च 

तथा भवेत्‌ ॥ २३॥ 

टीका-फळ दो प्रकारका होता हे स्वगे ओर नरक 
स्वगे नाना प्रकारका हे ऐसेही नरकभी बहुत प्रकारका 
है तात्पर्य यह हे कि जैसा जो मनुष्य शुभाशुभं कमे 
करता हे वेसेही नरक वा स्वगेमे जाता है ॥ २३॥ - 

पुण्यकर्मणि वे स्वगा नरकं पापक- 
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इर पिडित 
` मगि ॥ कर्मबंधमयी सृष्टिनान्यया । 
भवति धवश्च ॥ २४ ॥ | 
टीका-पुण्यकमे करनेसे स्वगेमें जाता हे ओर 
पापकमेसे नरकम जाता हे संसार कमसे निश्चय करे. 
बंधा दे, दूसरा हेतु नहीं हे तात्पये यह हे किणो 
इश्वरको जानके कमोकर्मत्ते अपनेको रहित समझेगा वह 
इस बंधसे छूट जायगा ॥ २४ ॥ | 
जन्तुमिश्वानुभूयंते स्वर्ग नानासुखा 
नि च ॥ नानाविधानं ढुःखांन नरक 
सहान वं ॥ २५ ॥ 
टीका-प्राणी स्वगेमें नाना प्रकारके सुखका अबुभां 
करता हे ॥ ऐसेही बहुत प्रकारके दुःसह दुःख नरक 
मेंभी भोगता है ॥ २५ ॥ | 
पापक्मतशाइःख पुण्यकमंवशात्सु- | 
खम्‌ ॥ तस्मालुखार्थी विविधं पुण्यं | 
अकुरुत ग्रुवम्‌ ॥ २६ ॥ | 
टीका-पापकमं करनेसे दुःख होता है ओर पुण्य 
कमे करनेसे सुख होता हे ॥ इस हेतुसे निश्चय करे 
सुखार्थी पुरुष नाना प्रकारका पुण्य करते हैं ॥ २६॥ 
पापभोगावसाने तु पुनर्जन्म भवे 
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शाषाटीकासहिता पहल १. ११ 
त्खछु ॥ पुण्यभोगावसाने तु नान्यथा 
भवात थभवस्‌ ॥ २७॥ 
टीका-पापङ्गा फेल भोगनेके पीछे अवश्य फिर 

जन्म होता है ॥ ऐसेही पुण्यफळ भोगनेके अंतमे 

निश्चय फिर जन्म होता हे अन्यथा नहीं होता ॥२७॥ 
स्वर्गेऽपि इःखसम्भोगः परखीदरशना- 
हु ॥ ततो दुःखमिदं सवै भवेन्ना- 
त्यत्र संशयः ॥ २८ ॥ 
टीका-स्वर्गमेंभी दुःख हे इस कारणसे कि उस 

ला पा दुशैन अवश्य होता हे ॥ उसकी 

अप्रातिमं मानसिक व्यथा उत्पन्न होती हे अन्यभी 
रागद्रेषादे बहुतसे कारण हैं कि प्राणीके चित्तको 
स्वगेनभी स्थिर नहीं रहने देते इस हेतुसे संसारमें 
सिवाय दुःखके सुख नहीं हे ॥ २८ ॥ 

तत्कर्म कल्पकेः परोक्तं पुण्यपापमिति 

द्विधा ॥ पुण्यपापमयो बन्धो देहिनां 

भवति क्रमात्‌ ॥ २९ ॥ 

टीका-मुद्विमान छोंगोंने पुण्य ओर पाप दो प्रका- 
रका कमे कहा हे इसी पुण्यपापसे शरीर बन्धा- 
यमान हे अर्थात्‌ वारम्वार शरीर धारण करनेका 

कारण हे ॥ २९॥ (224 र) 
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4६ - शिवसहिता। ` | 
इहामुत्र फलद्वेषी सफछं कम संत्य | 
जेत्‌ ॥ "ei संगं त्यक्त्वा . 
योगे प्रबतते ॥ ३० ॥ | 

 रका-इस लोकका भोग वा परठोकके फठकी 

इच्छा ओर नित्य नेमित्तिक आदि कमाँको फल सहित 

` त्यागके योगाभ्यास अर्थात्‌ पर्रझके विचारमं महा 

त्मा जनोंको तत्पर रहना उचित है ॥ ३० ॥ | 
कर्मकाण्डस्य माहात्म्य ज्ञाता यागी | 
यजेत्सुधीः ॥ पण्यपापद्वयं त्यक्वा | 

 शानकाण्ड प्रवतत ॥ ३१ ॥ “जु 
-कमेकाण्डके महात्म्यको जानके योगीको 

उचित है कि पुण्य पाप दोनोंको तृणवत्‌ विचारके 

त्याग दे ओर ज्ञानकाण्डम तत्पर हो रहे ॥ ३१ ॥ | 


आत्मा वा रे च श्रोतव्यो मंतव्य 
इति यच्छुतिः ॥ सा सेव्या तत्प्रयत्नेन 
युक्तिदा हेतुदायिनी.॥ ३२ ॥ 


| 
ड 
| 
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भाषांदीकांसहितां पढळ १, “बु 
_ दुरितेषु च पण्येषु यो घीगात्ति प्रचो- ` 
` ` दयात्‌ ॥ सोऽहं प्रवते मत्तो जगत्सवै 
चराचरस्‌ ॥ ३३ ॥ सवं च दश्यते 
` मत्तः सर्वै च माये लीयते॥ न तद्धिन्नो- 
हमास्मन्नो याद्वेन्ञो न ठु किंचन॥३४॥ | 
टीका-पाप पुण्य दोनोंमें समान रूपकी बुद्धिको 
जो वृत्ति प्रेरणा करती हे सो हम हें ओर इमसेही सब 
जगत्‌ चराचर उत्पन्न हे ओर जो देख पडता हे वह सब 
हम हैं हममेंही सब लीन होता हे न वह हमसे भिन्न 
है न इम उससे किंचित्‌ मात्र भिन्न हें तात्पये यह हे 
कि वह आत्मा जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न हे हमसे भिन्न 
नहीं दै इस हेतुसे इस संसारके स्थिति संहारकतो हम 
हैं ऐसी बृत्ति योगीकी रहती हे॥ ३३ ॥ ३४॥ | 
जछपूर्णेष्षसंख्येषु शरावेषु यथा भ- 
वेत्‌॥ एकस्य भात्यर्सख्यत्वं तद्वेदोऽः 
त्न हश्यते ॥ ३५ ॥ उपाधिषु शरा 
षुया संख्या बतते परा ॥ सा संख्या 
भवति यथा रवो चात्मनि तत्तथा ॥३६॥ 
टीका-जढसे भरा असंख्य शराव अथात्‌ मृत्तिका 
आदिके पात्रमें एक सूयेके अनेक प्रतिषिब देख पडते 
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त मेदी हे जो भेद देख पडता दै वह शरा. 
के संख्याका भेद हे जिस प्रकारसे शरावके संख्यासे _ 


सूयेमें भेद जान पडता हे उसी प्रकार मायाकी उपा- | 


' घिसे संसार भिन्न भिन्न जान पडता हे वस्तुतः केवढ 
एक बरही हे॥ ३५॥ ३६॥। | 
यथैकः कल्पकः स्वने नानाबिधत- 
यष्यते॥ जागरेऽपि तथाप्येकरतेथैव 
बहुधा जगत्‌॥ ३७॥ 
टीका-जेसे स्वप्न अवस्थामें एके अनेक कल्पना 
होती हे निद्रा च्युत हो जानेपर कुछ नहीं रहता उसी 
प्रकार मायाके आवरणसे अनेक संसार जान पडते हैं 
जब ज्ञानरूपी खड़से मायाका पटल कट जाता हे तम 
सिवाय शुद बह्मके ओर कुछ नहीं रह जाता ॥ ३७॥ 
सर्पबुद्धियंथा रजनो शुक्तो वा रजत- 
श्रमः॥ तद्वरेवमिदं विश्व विद्वर्त पर- 
मात्मनि ॥ ३८॥ रज्जुज्ञानाथथा सर्पा 
“ मिथ्यारूपो निवर्तते, ॥ आत्मज्ञाना- 
या याति मिथ्याभूतमिदं जगत्‌ ॥ 
॥३९ ॥ रोप्यश्राम्तिरियं याति शुक्ति- 
शानाद यथा खलु॥ जगदान्तिरियं 


न शिकतहिता । | 
व्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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याति चात्मज्ञानाद्यया तथा ॥ ४०॥ . 
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त्ाषारटीकासहिता पहल १, १५ 
यथा रज्यूरगभ्रान्तिर्भवेद्ेदवशाज- 
गत्‌ ॥४१॥ तथा जगरिदं भ्रांतिरध्या- 
सकल्पनाजगत्‌ ॥ आत्मज्ञानायथा 
नास्ति रज्जुज्ञानाङ् जङ्गम: ॥ ४२॥ 
टीका-जेसे रस्सीमें सपेकी आन्ति ओर सीपीमें 

चांदीकी आन्ति होती हे उसी प्रकार शुद ब्रह्मं संसार- 
की झूठी शन्ति होती हे रस्सीके ज्ञान होनेसे झूठे 
सपेका अभाव हो जाता हे उसी तरह आत्मज्ञान होनेसे 
यह संसार नहीँ रह जाता सीपीकोभो अच्छीतरह निश्चय 
जान लेनेसे चांदीकी शान्ति दूर हो जाती हे वेसेही 
आत्मज्ञान होनेसे जगतकी आन्ति दूर ₹ जेसे 
रस्सीमे सपेकी श्जान्ति होती हे उसी तरह आत्मामें 
अध्यासकल्पना मात्र जगतकी भ्रान्ति हे रज्जुवत्‌ ज्ञान 
होनेसे फिर जगतका तीनों काठ्से अभाव हो जाता हे 
॥ ३८ ॥ ३९॥ ४० ॥ ४१॥४२॥ ` न 
यथा दोषवशाच्छुङ्ःःपीतो भवति ना- 
न्य्था॥ अज्ञानंदोषारात्मापि जगद्ध 
वति दुस्त्यञस्‌॥४३॥ दोषनाशे यथा 
शुक्ल गृह्यते रोगिणा स्वयम शुकज्ञा- 
नत्तथाज्ञाननाशादात्मा तथा कृतः ॥४४॥ 
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ब्‌ “दिशा 


टीका-जैसे मनुष्यको कवली व्यायि अथात्‌ पित्ता- | 
दिकके दोषे सब वस्तु निश्चय पीतवणे देख पडती हे. 
उसी प्रकार अज्ञानरूपी दोषसे शुद्ध आत्मा नहीं भतत 
होता हे परन्तु यह झूठा संसार देख पडता हे ऐसा 
अज्ञान बडे कसे दूर होता हे जेसे पित्तादिक दोषके 
नाश होनेसे फिर यथार्थ देख पडता इं उसी प्रकार 
अज्ञान दूर होनेसे शुद्ध ब्रह्म निर्विकार जान पडता हे 
ह तात्पय यह हे किमनुष्यके पीछे एक अज्ञानकी ञ्याधि 
क बहुत बडी ठगी हे इसकी ओषधी आत्मज्ञान है यह 
बात निश्चय हे के व्याधि विना ओषधिके . दूर नहीं 
होती ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 4007 
काळथेऽपे न यथा रज्जुः सपा भवे- | 
दिति॥ तथात्मा न भवेद्विश्वं गुणा- 
` तीतो निरञ्जनः॥ ४५५ | 
, टीका-जिस तरह रस्सी तीनों कामें सपे नहीं हो 
सक्ती उसी तरह आत्माभी तीनों काठमें कदापि संसार 
नहीं हो सक्ता अर्थात्‌ नहीं हे इस हेतुसे कि आत्मा 
गुणातीत है अथात्‌ गुणसे, रहित हे ॥.४५॥ । 
आगमाऽपायेनोऽनित्या नाश्यले 
नश्वरादयः॥ आत्मबोधेन केनापि 
शाख्नदितद्रिनिश्चितस्‌ ॥ ४६॥ 
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क्षापाटीकासाहिता पहल १, १७ 


टीका-वह शास्र जिसमें आत्मबोधका निरूपण 
किया हे उसमे निश्चय हे कि इन्द्रादि देवताभी जो ईश्वर 
कहे जाते हें नित्य भावसे रहित हैं अर्थात्‌ उनकाभी 
जनन मरण होता हे ॥ ४६ ॥ 

यथा वातवशात्सिन्धाबुत्पन्नाः फेन- 

बुढ्बुदाः॥ तथात्मनि सम्मद्भत॑ संसारं 

क्षणभंगुरस्‌ ॥४७॥ ` | 

टीका-जैसे वायुके उपाधिसे समुद्रेमे फन आर बुद 
बुदा उत्पन्न होता हे क्षणभरमै फिर उसीमें लय हो जाता 
हतेसेही आत्मासे संसार मायाके उपाधिसे क्षणभंगी 
उत्पन्न होता हे फिर उसीमे लय हो जाता है ॥ ४७॥ 

अभेदो भासते नित्यं वस्तुमदी न 

भासते॥ द्विधात्रिधादिभेदोऽयं भ्रमत्वे 

पर्यवस्याति ॥ ४८॥ | 

टीका-परमात्माका संतारसे सदा अभेद हे ओर ` 
किसी वस्तुमें भेद नहीं हे एक दो तीन ऐसा जो वस्तुका 
भेद जान पडता हे वह भरमका कारण हे ॥ ४८॥ 

यहूत॑ यच्च भाव्यं वै मूर्तामूर्त तथेव 

च॥ सर्वमेव जगदिदं विद्वतं परमा 

, त्मॉने॥ ४९॥ 
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- १८ -. शिवसंहिता । 


टीका-जो भया हे ओर जो होगा सूर्तिमान वा | 
अतिमान यह सब जगत्‌ आत्मासे मिठा हे अथात्‌ 


उससे भिन्न नहीं हे ॥ ४९ ॥ 
कल्पकेः कल्पिता विद्या मिथ्या 
जाता मृषात्मिका ॥ एतन्मूलं जग- 
दिदं कथं सत्यं भविष्यति ॥ ६०॥ 


टीका-यह संसार मिथ्याभूत अविद्याकल्पनासे . 


जड मिथ्या हे वह आप कव सत्य हो सक्ता हे अथात्‌. 


9 कल्पित भया हे बडे आश्वर्यकी बात हे कि जिसकी _ 


सब झूठ हे ॥५० ॥ 
 चतन्यात्‌ सर्वमुत्पन्नै जगदेतञ्चरा- 
' चरम्‌॥तस्मात सर्व परित्यज्य चैत- 
न्य तु समाश्रयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
टीका-केवळ एक चेतन्य अह्मसे जरायुज, अंड, 
 स्पेदज, उद्भिज आदि सकड चराचर संसार उत्पन्न भया 
आसरे होना उचित हे. देतन्य 
सबका कारण हे॥५१॥ . 0९० 
घढस्याभ्यन्तर बाह्ये यथाकाश प्रव- 
ते ॥ तथात्माभ्यन्तरे बाहय ब्रह्मांड- 
स्य प्रवतते ॥ ५२॥ र 
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शाषादीकासहिता पटल १, १९ 


टीका-जैसे घटके भीतर बाहर आकाश व्याप्त हे 
तेसेही इस ब्रहाण्डके भीतर बाहर आत्मा परिपूणे 
्याप्तहे॥५२॥ :::.. | 
सततं सर्वभूतेषु यथाकाशं प्रवतते ॥ 
तथात्माभ्यंतरे बाह्ये ब्रह्माडस्य प्रव- 
तते ॥५३ ॥ वर्तते सर्वभूतेषु यथा- 
काश समंततः॥ तथात्माभ्यंतरे बाह्य 
कार्यवर्गेषु नित्यशः॥ ५४ ॥ 
टीका-जिसप्रकार आकाश सब चराचरमें व्याप्त हें 
उसी तरह आत्माभी इस जगतमें व्याप्त हे अथोत्‌ 
आकाशवत्‌ सब सस्तुमें आत्मा परिपूर्ण व्याप्त 
हु ॥०५३ ॥ ५४॥ जी 
असंटग़ं यथाकाशं मिथ्याभूतेषु पं- 
चसु॥ असंल्यत्तथात्मा तु कार्यव- 
रघु नान्यथा ॥ ५७ ॥ , 
टोका-जिस तरह आकाश सब वस्तुमें मिला हे ओर 
. सबसे अलग हे उसी तरह परमात्मा सब वस्तु चराचरमें 
व्याप्त ह ओर सबसे अङ्ग हे ॥ ५५ ॥ ` 
ईश्वपदि जगत्सवमात्मव्यापत सम- 
न्ततः॥ एकोऽस्ति सधिदानंदः पूरणो 
_ द्वैतविवाजतः॥५६॥ . । ` 
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३० शिवसंहिता । | 
` . _ हीका-अह्मा आदि सबजगतमें वही एक आत्मा परि 
पूर्ण व्याप्त हे वह एक सच्चिदानन्द परिपूर्ण द्वेतरहित हे 
अथोत दूसरा कुछ नहि है॥ ५६ ॥ | 
यस्मातप्रकाशको नास्ति स्वप्रका- 
शो भवेत्ततः॥ स्वप्रकाशो यतस्त- 
स्मादात्मा ज्योतिःस्वरूपकः॥ ९७॥ । 
टीका-जिसका कोई प्रकाशक नहीं हे वह आपी 
प्रकाशमान हे जो आपही प्रकाशमान हे वह आत्मा 
ज्योतिःस्वरूप हे ॥ ९७॥ | 
अवच्छिन्नो यतो नास्ति देशकाल 
स्वरूपतः॥ आत्मनः सवथा तस्मा- . 
दात्मा पूण भवेत्खलु ॥५८ ॥ | 
टीका-देशकरके वा कालके प्रमाणसे वह परिधि 
| ह अर्थात्‌ गोज नहीं है न उसमें काठका | 
से आत्मा स न 
परिपूर्ण है ॥ ५८॥ तया... गि 
यस्मात्न विद्यते नाशः पंचभूतेईथा- | 
त्मकेः ॥ तस्मादात्मा भवेन्रित्यस्त ॥ न 
नाशो न भवेत्खळु ॥ ५९॥ ह 
दीका-यह जो मिथ्या पंचधूत हैं इनसे उसका न | 
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क्षाषार्टाकासहिता पेटले १, क्वै 
नहीं है इस कारणसे आत्मा नित्य हे ओर यह निश्चय 
कि उसका कभी नाझ नहीं होता ॥५९॥ _ 
यस्मात्तदन्यो नास्तीह तस्मादेकोऽ- 
स्ति सवदा ॥ यर्मात्तदन्या [मिथ्या 
स्यादात्मा सत्यो भवेत्खलु ॥ ६०॥ . 
टीका-जब दूसरा कुछ नहीं हे तो एक वही सवेदा ' 
अद्वेत हे जब उसके सिवाय अथात्‌ उससे अन्य सब 
मिथ्या हे तो वही एक शुद्ध आत्मा सत्य है ॥ ६० ॥ 
अविद्याभूते संसारे दुःखनाशे. सुखं 
तः ॥ ज्ञानादाथ्यतशन्य स्यात्तस्मा- 
दात्मां भत्सुखस्‌॥ ६१॥ 
टीका-यह संसार अविद्यासे उत्पन्न भया हे इसके. 


दुःखका नाश होनेपर सुख होता हे ओर ज्ञानसे दुःखका . 


आदि अत सुत हे इस हेतुसे निश्चय आत्मा सुखस्वरूप. 
६१ 
यस्मान्नाशतमज्चनं ज्ञानन विश्वः 
कारणस्‌॥ तस्मादात्मा भवेत्‌ ज्ञान 
ज्ञान तस्मात्सनातनस्‌॥ ६२॥ . | 
टीका-जिसकरके अज्ञानं नाश होता हे ओर 
यंह जाने पडता हे कि ज्ञानंही संसारका कारण हे सोई 
आंत्मेज्ञान हे ओर ज्ञानही. नित्य हें ॥ ६२॥ . 
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४९९ .  : शिवसंहिता। ` "| 


काढतो. विविध विश्व यदा चेव भवे- | 


रिदम ॥ तदेको$स्वि सं एवात्मा कः - 


_-ह्पनापंयर्वाभतः॥ ६३॥ | 
टीका-काळ पायके अनेक प्रकारका संतार उत्प 
होता हे सो वह एक आत्मा हे. उसमें कल्पनापथ | 

` वर्णित हे अर्थात्‌ कल्पना नहीं हो सक्ती ॥ ६३॥ | 


जे बाह्यानि सर्वभूतानि विनाशं यान्ति 


कालतः ॥ यतो वाचो निवत्ते आ- 

| 03. द ॥ ६४ ॥ | 
-आत्मासे जो अतिरिक्त वस्तु उत्पन्न हे वह 
काठ पायके नाश हो 'जाती है आत्मा द्वेतरहित हे | 
अर्थात्‌ एक हे इसका वर्णन नहीं हो सक्ता तात्पये यह 

है कि यावत्‌ वस्तु उत्पन्न होती हे उसझ काठ सा. 

| न आत्मामं काठकाभी नाश होजाता | 
न खं वायुर्न चाग्निश्च न जळ॑ प्रथिवी | 
न च॥ नेतत्कार्य नेश्वरादि प्रणेका- | 
त्मा भनेत्खल ॥६५॥ २ | 
हन “वह आकाश नहीं हे इस हेतुसे कि उसमें 
' शब्द नहीं हे वायु नहीं हे क्योंकि उसमें स्प नहीं हे. 
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है क्योंकि उसमें रस नहीं हे वह ११ छ si हे वयोम 
गन्धराहित हे वह कार्य नहीं हे क्योंकि उस्का 
नहीं हे वह बरहा इन्द्र आहि ईश्वर नहीं हे इस देतुऐे कि 
उका नाश नहीं होता अथात्‌ वह आत्मा न आकाश 
न वायु न आग्ने न जळ न पृथ्वी कुछ नहीं हे निश्चय 
केवळ एक परिपूर्ण ब्रह्म हे ॥ ६५ ॥ 
आत्मानमात्मना यागा पश्यत्या" 
त्मनि विश्चितस्‌ ॥ सर्वपंकटपसंर्न्या- 
_ (६ त्यत्तमथ्याभव्ग्रहः ॥ ६६ ॥ 
टीका-यह मिथ्या संसाररूपी गृहको त्यागके सवै. 
` संकल्पसे रहित होके योगी आत्मासे आत्माको: 
आत्मामं देखता है ॥ ६६॥ 
आत्मनात्मनि चात्मनं दृद्दानन्तं 
सुखात्मकस्‌ ॥ विस्मृत्य [श्वं रमते 
समाधेस्तीब्रतस्तथा ॥ ६७॥ | 
टीका-संसार विस्मृत्य करके अर्थात्‌ मुढाके ` 
आत्मासे आत्माको आंत्मारूप होके देखता: ओर. 
आत्माके आनन्द सुखरूपी तीब्र समाधिमें योगी रमण. 
करता हे ॥ ६७॥ 
सायेव विश्वजननी नान्या तत्त्वषिया 
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चृ ` - शिवसंहिता 
परा॥ यदा नाशं समायाति विश्व 
नास्ति तदा खलु ॥ ६८ ॥ | 
टीका-माया संसारकी माता हे अथात्‌ मायासेही | 
संसार उत्पन्न भया हे यह निश्चय हे कि इसरा हेतु. 
इस जगतके उत्पत्तिका नहीं हे ज्ञान करके इस मायाके 
नाश होनेसे संसारका अभाव निश्चय जान पडता हैं ६८ | 
हेथं सवैमिदं यस्य मायाविहसितँ य- 
तः ॥ ततां न ्रातिविषयस्तणुरवित्तुः 
खात्मकः ॥ ६९ ॥ | 
टीका-यह झूठा मायाका प्रपंच विषयसुख धन. 
शरीर हे इनमें प्रीति करना उचित नहीं हे यह सब | 
त्यागनेके योग्य हे ॥ ६९ ॥ 
अरिभन्रम्नदासीनश्विविर्ध॑ स्याद 
जगत्‌ ॥ व्यवहारषु ।नयत टश्यत 
नान्यथा पुनः ॥ प्रियाप्रियादिभिदस्तु 
वस्तुषु नियत; एफुटस्‌ ॥ ७०॥ 
टोका-शड मित्र उदासीन यही तीन प्रकारके व्यव 
हारका प्रवाह इस संसारम निश्चय दीख पडता हे भ 
प्रिय आप्रेय यही दो. भेदसे जगत्‌ बंधा हे ॥ ७० 
अत्मापाधवशादव भवेत्‌ पुत्राद्‌ 
नान्यथा ॥9१॥ मायाबिलसितं विश्वं 
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शाषाटीकात हिता पदछ १ ६५ 


` - ज्ञालैवं श्रुतियुक्तितः॥ अध्यारोपाप 
। - वादाग्या लय कुपोन्त्‌ यागेन्‌ः।७२॥ 
टीका-आत्माके उपाधिसे पिता इतदि होते हैं 
| आत मायासे विङसित हे यह श्रुति प्रमाणसे 
' जनके योगी लोग अध्यारोप अपवादसे आत्मामें 
लय करते हैं अर्थात्‌ शुद्ध चेतन्यका मनन करते 
हें॥ ७१ ७२॥ . _. 

कमजन्यं विश्वामेदं नत्वकमणि वेद- 

ना ॥ निखिछोपाधिहीनो वे यदा 

भवात्‌ पुरुष; ॥ तदा विजयते$खडज्ञा- 

नरूपी निरंजनः ॥ ७३॥ 7 
टीकाटइस जगतूकी स्थिति कमसे हे अथात्‌ सुख 
दुःख-जन्म--मरण आदि छेशोंका. कारण कमेही हे 
अकम हो जानेते फिर कुछ दुःख नहीं हे यावत्‌ मायाके 
उपाधिको जब पुरुष जीतके उससे रहित हो जाता हे 
| तब अखंड ज्ञानरूपी निरेजनका भान होता हे ॥ ७३॥ 
सो हि कामयते पुरुषः सृजते च प्र 
जाः स्वथस्‌॥ अविद्या भासते यस्मा- 
तस्मान्मथ्या स्वभावतः ॥ ७४॥ 
| ` .टीका-आत्मा अपनी इंच्छासे जगत्‌ सूजता अर्थात्‌ 
| उत्पन्न करता हे यह इच्छा अविद्याका काये हे अ- 
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१६. शिवसंहितां । 
नाम मिथ्याका हे तो जग इच्छाही मिथ्य 
कया या हे तो उस इच्छाका काये कब सत्ये 
सकता हे तात्पय यह हे कि मायाके उपाधिसे आत्मान 
यह इच्छाभूत संसार मनोराज्यवत्‌ हे जेसे मनुष्यका 
मनोराज्य मिथ्या हे उसी प्रकार आत्माका इच्छापूत 
यह जगतभी मिथ्या है॥ ७४॥ र है 
झुद्धे ब्रह्मणि संबद्धो द्यया सहज 
भवेत ॥ ब्रह्मतेजोंऽशतो याती 
आभासते नभः॥ ७५ ॥ | 
टीका-शुद्धजह्षमें ज्ञानरूपी विद्याका. संवन्ध, 
उस ब्रह्मे तेज अंशासे आकाश उत्पन्न भया ॥७७॥ 
तस्मा्रकाशते वायुवाथोरग्निस्ततो 
` जठस्‌॥ प्रकाशते ततः एथ्वी कट्पने- 
य स्थिता साते ॥ ७६॥ आकाश्चाद्वाः | 
युराकाशः पतनादग्निसंभवः॥ खवाः _ 


टीका-आकाशसे वायु उत्पन्न भया अायुसे भी 
` उत्पन्न भया अग्निसे जळ भया जलसे पृथ्वी उती 
भई यह कल्पना दे आकाशसे वायु उत्पन्न भया भी 
भांकाशवायुसे तेज उत्पन्न भया ओर आकाहवायुर्ग 
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ध्म्ब्प्स्य्य य 


धाषाटीकासहिवा पहल १, १७ : 
हसे ङ्ह है. चारोसे 
प र हस भया भोर इन चारोसे पृथ्वी ङ्ग 
खं शब्दलक्षणं वायुः्चंचछः स्पर्शलक्ष- ` 
णः॥ स्याइूपलक्षणं तेजः, सलिलं रस- 
एक्षणस्‌॥ ७८ ॥ गन्धलक्षणिका ए- 
ˆ थ्वी नान्यथा भवति इव्‌ ॥ विशेषयु- - 
- णा स्फुरति यतः शा्जादिनिर्णयः . 
. ॥ ७९ ॥ शब्देकगुणमाकाशं द्विगुणो 
` वायुरुच्यते ॥ तथेव त्रिगुणं तेजो भव . 
त्यापश्चतुगुणाः ॥ ८० ॥ शब्दःस्पर्श श्र 
रूपं च रसा गन्धस्तथेव च॥ एत- 
त्पंचगुणा थ्वी कल्पर्केः कटप्यत$- 
धुना ॥ ८१॥ 09) 
टीका-शब्दगुण आकाशका हे ओर चंचल त 


दो गुण वायुके हैं रूपगुण तेजका हे रसगुण जलका 


ओर पृथ्वीका गुण गंध हे इन पांच तत्तोमें यह गुण 
जो उपर कुहा हे विशेष हे' यह शाल्नसे निणेय भया 
हे अन्यथा नहीं है र आकाराम एक शब्दगुण 
हे वायुमें दो गुण हैं अममे तीन गुण हैं ओर जठमें 
चार गुण हैं पृथ्वीमें शब्द स्प्रे रूप रस गंध यह पांच 
गुण कल्पित हैं ॥ ७८ ॥ ७९॥ ८० ॥ ८१॥ 
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३ "शिवसंहितां । EE 
. चक्षुषा गृह्यते रूप गन्धा घ्राणेन गरु. 
हते ॥ ८२ ॥ रसो रसनया स्पशस्ल- 
चा संग्रह्मते परम्‌ ॥ श्रत्रिण गृद्यत 
शब्दो नियतं भाति नान्यथा॥ ८३॥ | 
टीका-नेत्र रूपको ग्रहण करता दे ओर नासिका 
गंध ग्रहण करती हे ओर जिह्वासे रस ग्रहण | 
ओर स्पशे त्वचा अर्थात्‌ शरीरके चमंसे महण होता 
हे वा बोध होता हे ओर शब्द कृणेसे महण होता है 
यह निश्चय हे इसमें अन्यथा नहीं हे ॥ ८२ ॥ ८३ ॥| 
चेतन्यात्ससुत्पन्नं जगदतचवराचर | 
स्‌॥ अस्ति चत्कर्पनेयं स्यान्नास्त | 
चेदस्ति चिन्मयस्‌ ॥ ८४ ॥ | 
टीका-सब जगत्‌ चराचर उसी एक चेतन्यसे उत्त 
भया हे यदि संसार सत्य माना जाय तो इस्‌ प्रकार 
कल्पना भइ हे ओर जो संसारका अभाव हे अथा 
नहीं हे तो वही एक चैतन्य आत्मा हे ओर ई 
नहीं हे ॥ ८४ ॥ | 
एनी शीगा जले ममा जलं मे च 
` तेजसि॥ लीनं वायो तथा तेजो व्योः 
भ्रिवातो छयं यथौ ॥ अविद्याया 
_ महाकाशो छीयते परमे पदे ॥ ८५॥ | 


SCS 


भाषारीकातहिता पदछ १. ३९ 


टीका-पृथ्वी जलम मग्न अर्थात्‌ लय हो जाती हे 
जल अग्निम लयभावको प्राप्त होता हे ओर अग्नि वायुमें 
लय हो जाता है ओर वायु आकाराम लीन हो जाता 
आकाश आविद्यामे ठयभावको प्राप्त हो जाता हे 

ओर यह आविद्या मायाभी परभपद्को पहुँच जाती 


. हे अथांत्‌ आत्मामें रय हो जाती हे तात्पय यह हे कि 
जो उत्पन्न भया हे उसका अवश्य नाश हे ॥ ८५॥ 


 -विक्षेपावरणाशक्तिडुरन्ता इःखरूपिणी ॥ 


जडरूपा महामाया रज'सत्त्वतमागुणा 


` .॥ ८६॥ सा मायावरणाशत्तयाइता 


| 


} 
| 
| 
| 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


विज्ञानरू पिणी ॥ द्शथेजगंदाकारं तं 
विक्षेपस्रमावतः ॥ ८७॥ 

टीका-इश्वरकी यह दो शक्ति विक्षेप ओर आवरण 

है इनको अंत नहीं हे यह महामाया दुःखरूपिणीमें 

रज सत तम तीनों गुण हैं समय समयपर इन शुणोंको 


। धारण कर ठेती हे सो माया आवरण शाक ज्ञानको 


आवृत करके अथांत्‌ छिपाके अज्ञानरूपिणी हो जाती 


| हे ओर संसारके आकारको देखाती है यह विक्षेप करना 
। उसका स्वभाव हे॥८६॥८७॥ ` 


_ तमोणणात्मिका विद्या या सा दुर्गा 
भवेत्स्वयम्‌ ॥ ईश्वर तदुपहित॑ चेतन्यं 
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३४ '. शिवसंहिता । 


` तदभूद्भवस्‌॥ ८८॥ सत्त्वाधिका च | 
` या विया लक्ष्मी! स्याहिव्यरूपिणी ॥ ` 
चेतन्यं तदुपहितं विष्णुभवृति नान्यः _ 
` था ॥ ८९ ॥ रजोणणाविका विद्या न | 
ज्ञेया सावे सरस्वती ॥ यश्चित्स्वरूपो | 
भवति ब्रह्मा तदुपधारकः॥ ९०.॥ 
टीका-माया जब तमोगुण धारण करती हे तब दुग 
रूप होके चतन्य ईश्वरको उत्पन्न करती है ओर जग 
सतोगुणको धारण करती हे तब छक्ष्मीरूप हाके चत 
जो विष्णु हे उनको उत्पन्न करती हे जब रजोगुणको 
धारण करती हे तब सरर्वतीरूप होकें चेतन्य जो ब्रह्मा | 
उनको उत्पन्न करती हे अथात्‌ सबके उत्पत्तिका कारण 
यही जगन्माता महामाया हे ॥ ८८॥ ८९॥ ९० ॥ । 


ईशाद्याः सकला देवा दृश्यन्ते परमा- | 
त्मनि ॥ शरीरादिजिडं सर्व सा विद्या | 
तत्तथा तथा ॥ ९१ ॥ एवंरूपेण कढ्पः | 
न्ते कल्पका विशवसम्भवस््‌ ॥ तत्वा. 
तत्वं भवंतीह कह्पनान्येन नादिता॥ र ॥ 
टीका-हमारे आदि सकल देवता उसी एक परम. 
तमाम देख पडते हें ओर शरीर आदि सब जड पर्दा 
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| भापाटीकासहिता पहल १, ३१ 
.. इसी एक विद्या अथांत्‌ आत्मामें भिन्न भिन्न जान पड- 
' ते इसी तरह बुद्धिवान लगाने संसारके स्थितिकी क- 
| हता ws नतला भा हे अथात्‌ जा- 
॥ त । उत ल 
। मोर इछ ने कहा नही हे ९१॥ ०. 
 अमेयलादिरुपेण सर्व वस्तु प्रका- 
`. श्यत ॥ तथैव वस्तु नास्त्येव भा 
' ` ` सकोवर्तेकः परः॥ ९३॥ स्वरूपतेन . 
' सरूपेण सरूप॑ वस्तु भाष्यते॥ विशेष- 
शब्दापादाने भेदी भवति नान्यथा ॥९४॥ 
। रीका-मरमेयरूप अथात्‌ यावत्‌ वस्तु संसारमे 
' इङ्यमान हे वह सबके प्रकाशका कारण वही एक 
। आत्मा हे उपाधिभेदसे भिन्न भिन्न स्वरूप देख पडता 
' है विशेष करके नामभेदसे भेद हे अर्थात्‌ ज्ञान ओर 
| दाना क नहीं हे ॥ हा ॥ 0 
॥ 00 नन्दरूपः पूणां व्यापी ” 
' वर्ततेनास्ति किञ्चित्‌ ॥ एतज्ज्ञानं 
। यः करोत्येव नित्यं सक्तः स स्यान्मृ- 
|. सारडा स ॥ 
| हे कर -एक सत्तामान पूरित आनन्दस्वरूप परिपणे 
| व्यापी सवेदा वत्तेमान हे ओर दूसरा कुछ नहीं हे एसा 
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३३ शिवसँहिता। 


ज्ञान जिसको है ओर सवेदा वह -यही मनन करताने 
सो मुक्त हे अर्थात्‌ संसारके जन्ममरण आदि दुःखसे बू. 
हित हे॥ ९५॥. ` |. 
यस्यारोपापवादाभ्याँ यत्र सर्वे लय... 
गताः ॥ स एको वतते नान्यत त्वि 
त्तेनावधायते ॥ ९६ ॥ डी. 
टीका-जहां ज्ञानद्वारा संतारके. कार्योका ठय है 
जाता है अर्थात उससे अभेद हो जाते हैं उसी ए 
सवेदा वतेमान आत्मामें मनको र्य. करे. बर्या! 
आत्मंकाही घ्यानं धारण करें ॥ ९६.॥ . .-. | 
पितुरन्नमयात्कोषाज्ञायते पुर्वक 
णः ॥ श॒रीरं वै जडं दुःखं सवप्राग्भों 
गाय सुन्दर ॥ ९७॥ - 
टीका-पूव फा प्राणी पिताकें अश, 
कोते दुःख भोगनेके कारण जड शरीर सुन्दर भो 
रूप उत्पन्न हाता ह ॥ ९७॥ 
माँसारिथिखायुमादिनि्मितं भोग | 
मन्दिरम्‌ ॥ केवलं इःखभोगाय नाडी | 
संततग्रफतय ॥ ९८ ॥ ` ग ॥ 
दीका-मांस अस्थि स्नायु मजा आदि नार, 
बुंधा हुआ यह भोगमन्दिर अथात्‌ शरीर फेवल $ | 
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| ` भाषारीकासहिंता पेल १ १, 
| कारण हे तात्पयै यह हे कि ऐसा शरीर जिसके उत्पत्ति 
| स्थितिक स्मरण करनेसे घृणा होती हे उःमें ध्यर्ध 
अनुष्य मायामें फँसके मोह ओर अभिमान करता 
है॥२८॥ . 
पारमछयमिदं गाज पञ्चमूतविनि- 
मितस॥ ब्रह्माण्डसंज्ञक॑ इःखपुखभो 
गाय कांटपतस ॥९९॥ ` ` ` 
टीका-यह शरीर त्रहाके द्वारा पंचभूतसे निर्मित 
्रहमइसज्ञा सुस दुःख भोगनेके हेतु कल्पित हे ॥ ९९॥ 
बिन्दुः शिवो रजः शक्तिरुमयोर्मिल- 
नात्‌ स्वयम्‌ ॥ स्वनभूतानि जायन्ते 
स्त्रशत्तया जडरूपथा ॥ १०७॥ | 
टीका-शिवरूप बिन्दु ओर शक्तिरूप रज इन दोनों 
॥ के संवन्थसे ईशवरकी शक्ति जडरूपा महामाया अपने 
प्रभुताते शरीरोंको उत्पन्न करती है ॥ १००॥ : ` 
तत्पश्चीकरणात्स्थलान्यसंख्यानि चः : 
राचरस्‌ ॥१०३॥ ब्रह्मांडस्थानि वस्तू- 
"नि यन् जीवोऽस्ति कंममिः ॥ तद्रृत- 
' पञ्चकात्सर्वं भोगाय जीवसंज्ञिता।१०२॥ 
। टीका-उसी पंचीकरणसे अनेक स्थूळ. वस्तु इस 
F बराचर उत्पन्न होती हे यह जीवभी अपने 
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६४ थिषहिता। = | 
कके अहस भोग भोगनेके देठ उसी पाँच मे 
जीवसंज्ञा करके प्रगट होता है ॥ १०१ ॥ १०२॥ | 
` पुर्वकर्मानुरोधन करोमि घटनामहस॥ | 
अन सतार जडस्थित्या 

भुनक्ति तान्‌ ॥ ३° णो | 
टीका-ईश्वर कहते हें कि प्राणीको पे कर्मके अदा 
हम उत्पन्न करते हैं ओर सबै भूतोसे हम अजड अभा 
भिन्न ओर अविनाशी हे परंतु जडरूप होके सबको इ 
खा जाते हैं अथोत्‌ सबका नाश करते हें ॥ १०३। 
जडात्खकर्ममिरषंदों जीवाख्यो विः | 
विधों भवेत्‌॥ भोगायोत्पद्यते कम | 
ब्रह्मांडाख्ये पुनः पुनः॥ जीवश्च लीयते 

` ओगावसाने च स्वकमणः ॥ १०४॥ _ 
टीका-जीव अपने कृममें बंधके नाना प्रकारे 
शरीर धारण करता हे ओर अपने कमके फल भोगे % 
हेतु संसारमें वारंवार उत्पन्न होता हे मोर, का कम! 
अवसानमें अथात्‌ जब ज्ञानद्वारा सब कमोंसे रहित! 
+ ती ज्ञानस्वरूप आत्मामें ल्य हो 
: इति श्रौशिवसहिताया हरोरीसंवादे. . ` | 
- ठयप्रकरणे प्रथमः पटलः: ॥ १॥ | 
डक 5. | 


भाषाटीकास हिता पदछ ३; ३५ 
अथ दितीयपटलः२। - 


देहेऽस्मिन्‌ वर्तते मेरुः सप्तद्ीपसम- 
न्वितः॥ सरितः सागराः शेळा'क्षेत्रा- 
शि कषे्रपाठकाः॥ ३॥ ऋषयो सुनयः 
सव नक्षत्राणि ग्रहास्तथा॥ पुण्यती- 
a पीठानि तती ॥२॥ | 
टोका-माणीके इस शरीरमें सपत मेरु 
ओर नदी समुद्र आदि पेत ओर कहा 
मुनि ओर सब नक्षत्र मह पुण्यतीथे ओर पीठ देवता 
। आदि सब इसी ब वतमान हैं तात्पय॑ यह हे 
कि मनुष्य तीथोमें स्ान दुशैनके हेतु भटकता फिरता हे 
॥ परंतु इस शरीरस्थ तीथे ओर देवताको नहीं जानता न 
| मनको शुद्धकरके उनके जाननेमें प्रयास करता हे॥१॥२॥ 
|  सृष्टिसंहारकर्तारी भ्रमन्तो शशिभा- 


स्करो ॥ नभो वायुश्च वह्निश्च जछं | 
| प्थ्यातथ्वच॥३॥ ब 
। _टीका-सृष्टिके स्थिति संहारके करता चन्द्रमा ओर 
| । सूर्य इस शरीरमें भ्रमण करते हैं ओर आकाश वायु अग्नि 
| जल पृथ्वी अर्थात्‌ पांचों तत्त्व सदा शरीरम वर्तमान 
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रहते हैं तात्पय यह है कि सब इसी शरीरमे ई परतु. 
विना गुरुकी कृपाके देख नहीं पडते ॥ ३॥ । | 
त्रेढोक्ये यानि थूतानि तान सवा- 
णि देहतः ॥ मेर संवेष्ठय संवत व्यव- 
हारः प्रवतते ॥ जानाति यः सर्वामद्‌ 
स योगी नात्र संशयः॥ ४ ॥ १ 
टीका जोत्रेठोक्यमे चराचर वस्तु हैं सो सब इसी 
१ शरीरें मरके आश्रय होके सर्वत्र अपने २ व्यवहारको. 
9 वतते हें जो मनुष्य यह सब जानता हे सो योगो है इसमे _ 
संशय नहीं है ॥ ४ ॥ | 
्रहम्डसंशके दह यथादेशं व्यव | 
स्थितः ॥ मेरुशंगे सुधारश्मिबहिरष्ट- 
कलायुतः ॥ ६॥ | 
` -दीका-यद शरीर बह्माण्डसंज्ञा हे जिस तरह संसार । 
सब देश ओर सुमेरु परयत हे उसी तरह शरीरम मेर ह 
| ऽ उपर सुधाकर अथोत्‌ चन्द्रमा आठ कडासे स्थिति 
।५॥ ; े 
` वततेऽहनिशं सोऽपि सुधां वर्षत्यधोः | | 
` मुखः ॥ ततोःमुतं द्रिथा भूतं यातिः | 
सूक्ष्मं यथा च वे ॥६॥ इडोमागेण एः 
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400 भाषारोकासहितां पदछ ३, ३७ 
छयर्थै याति मन्दाकिनीजस्‌ ॥ पुष्णाति 


सकलं देहमिडामागेण निश्चित्‌ ॥७॥ 
टीका-सोई चन्द्रमा रात्रि दिवस अधोसुख होके असू- 


` तकी वषो करते हैं वह अमृत सूक्ष्म दो भाग हो जाता 
` है सो मन्दूकिनीके जके समान देइके रक्षा इडा जो 
' वाम नाडी हे उसके रन्भसे सकल शरीरको पोषण करता 
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tens: 
एष पीयूषररिमाहि वामपार्श्वं व्यवस्थितः 
॥ ८ ॥ अपरः शुद्धदुग्घामो इठात्कर्षति 
मण्डलात्‌ ॥ रन्भरमार्गेणः सृष्टयर्थ 
संयाति चन्द्रमाः॥ ९॥ क... : 
_टीका-वही सुधाकिरण संयुक्त इडा नाडीकी स्थिति: 
वाम भागमें हे ओर शुद्ध दूघके समान मेरुपर चन्द्रमा 
प्रसन्नतापूवेक अपने मण्डलसे इडाके रन्भमागेसे आयके 
देहीका पोषण करते हैं ॥ ८॥ ९॥ रे 
मेहमूले स्थितः सूरयः कलाद्वादशस- 
युतः॥ दक्षिणे प्रथि ररिममिवहेत्यू- 
ध्वे प्रजापतिः ॥१० ॥ र 
टीका-मेरुवण्डके मूलमें अर्थात्‌ नीचे बारह कला 
संयुक्त सूये स्थित हे दक्षिणपथ अथोत्‌ पिङ्गा नाडी- 
द्वारा प्रजापति स्वरूपकी गति ऊपरको हे ॥ ० ॥ 
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१४ ˆ  विवसहिता। | | 


पीयूषरर्मिनिर्यासं धातुश्च ग्रसति 
भुवस॥ समीरमण्डळे सूर्या भ्रमते सब. 
विग्रहे ॥ १9॥ | 
टीका-सूर्यं अमृतधातुको अपने किरण शात्तिसे ग्राह 
कर जाता हे ओर वायुमण्डलके साथ सब शरीरमें भ्रम 
करता हे ॥ ११ ॥ 
एषा सूर्यपरा सूतिनिर्वाणं दक्षिणे प 
थि ॥ वहते लग्नयोगेन संष्टिसंहारका- 
RPP रि हि 
यह अपर निवाण सात हं अथ 
पिंगळा नाडी दृक्षिणभागमें स्थित हे सूरय सृष्टि संहा 
करता उम्रयोगसे नाडीद्ारा प्रवाह करते हैं ॥ १२॥ 
साधटक्षत्रयं नाझ्यः सन्ति देहान्तरे 
नुणास्‌॥ प्रधानभूता नाव्यस्तु तासु 
सुए्याश्चतुद्श॥ १३॥ सुपुम्णेडा पिं 
गला च गांधारी हस्तिजिहका॥ कुहू 
सरस्वती पूषा शंखिनी च पयस्विनी 
-॥3४॥ वारुणालम्बुषा चेव विश्वोदरी 
` अशर ॥ एताहु तिम्रो सुख्याः | 
स्युः पिड्गलेडा सुषुग्णिका ॥ १५॥. | 
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भापार्टीकासाहिता पडल ३, | ३९ 
टीका-शरीरमें बहुत नाडिया हैं परंतु उनमें प्रधान 
नाडियां साडे तीन ठक्ष हैं उसमेंसे सुर्य यह चोदह 
नाडियां १ सुषुम्णा २ इडा ३ पिंगला ४ गान्धारी ५ 
इस्तिजिह्वा ६ कुहू ७ सरस्वती ८ पूषा ९ झांखिनी १० 
पयस्विनी ११ वारुणा १२ अलंबुषा १३ विइवोदूरी १४ 
इन चोद्हमंभी तीन नाडियां मुख्य हं इडा, 
पिंगळा, सुषुम्णा ॥ १३॥ १४॥ १५॥ 
तिसृष्वेका सुघुम्णेव सुख्या सा योगि- 
वल्लमा ॥ अन्यास्तदाश्रयं कृता 
नाव्यः सन्ति हि देहिनाम्‌ ॥ १६॥ 
टीका-इडा, पिंगठा, सुषुम्णा इन तीन नाडियोंमेंभी 
एकही सुषुम्णा मुख्य हे इस कारणसे कि परंपदकी दाता 
है योगी ठोगोंको. हितकारी हे अन्य नाडियां इसके 
आश्रय शरीरमें रहती हैं ॥ १६ ॥ 
नाव्यस्तु ता अधोवदनाः पद्मतन्तु 
[निभाः स्थताः ॥ एष्ठवश समाशभत्य 
मसूयोग्रिरुपिणी॥ १७॥ 


टीका-यह तीनों नाडियां अधोवदना हें अथात्‌ 
नीचेको मुख कमठतन्तुके सहश हैं ओर चन्द्र सूये 
समान हें अथात्‌ इडा चन्द्ररुप ओर पिंगळा! 
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न - रिसँति। | 

वरूप जोर सुगा अमिरूप हे यह तीनों नाडिया | 

` मेसुदंडके आश्रय स्थित हैं॥ १७॥ | | 

` तातां मध्ये गता नाडा चित्रा सामम . | 

“बहुमा॥ ब्रह्मएन्ध्र च तनव छक्मातू | 

` मुद्षमतर शुभस्‌ ॥ १८ ॥ ह. ह | 

र “202 तीनों नाडियोके मध्यम अर्थात्‌ रंभे | 

. नो चित्रा नाडी हे वह हमको प्रिय हे उसी स्थानमें | 
* बहुत सूक्ष्म ब्रह्म शोभायमान है ॥ १८॥ | 
4 पख्चवणोज्ज्चला झा सुषुम्णा मध्य- 

चारिणी ॥ स स्थापाषरूपा सा सुषु | 

` --म्णा मध्यहूापणी॥ १९॥ .. 5 

` _ टीका-वह चित्रनाडी पंचवणे अति उज्ज्वल शुद है । 

ओर देहके उपाधिका कारणभी वही सुधुम्णान्तगेत | 

अथात्‌ चित्रानाडी हे तात्पय यह हे कि आत्मस्वरूप | 

शो 

दिव्यमागमि३ भोक्तमसृतानन्दका- | 

रकस ॥ ध्यानमात्रेण योगीद्रो दुरि, | 

` तषं विनाशयेत्‌ ॥२०॥ | 

` ` टीका-यह मागे बहुत श्रेष्ठ अमृतानदकीरक | 

` इतिक दाता हमने कहा हे जिसके ध्यानमात्रसे योगी | 

गकि पापका सधूह नाइ हो भाता हे) २०॥ + 
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भाषादीकासहिता पडल ३ ४१ 


---युदात्त- व्यडलाइथ मेहातु व्यइछा: 
... हृधः ॥ चतुरङछविस्तारमाधारं वतेते 
., “समख ॥ २१ ॥ उ 
टीका-गुदासे दो अंगुर ऊपर ओर मेह्स दो अंगुळं 
नीचे मध्यम चार अंगुल विस्तार आधारपह् हे २१॥ 
तस्मिन्नाधारपद्े च कर्णिकायां सु 
` शोभना॥ त्रिकोणा वत्तते योनिः: स- 
तत्रेषु गोपिता ॥ २२॥ _ 
:. टीका-उस आधारपग्मके कणिकामें अथोत्‌ डंडीमें 
त्रिकोणयोनि हे यह योनि सब तंत्रों करके गोपित हे अथोत्‌ 
इसके प्रकाश करनेकी आज्ञा किसी शाख्रमे नहीं हे २२॥ 
तत्र विचल्लताकारा कुण्डली परदव- 
ता॥ साद्धत्रिकारा कुटिला सुषुम्णा- 
- मार्गसंस्थिता॥ २३॥ . 
टीका-उसी स्थानमें कुण्डलनी देवता साढे. तीन 
आवृत कुटिळा अथात्‌ टेढी जिसकी प्रभा विद्युतके 
समान हे एषुम्णाके मागम स्थित हे ॥ २३ ॥ 
जगत्संसष्टिरू्पा सा निमाण सत्‌ 
तोद्यता ॥ वाचामवाच्या वाग्देवी 
सदा देवैनेमस्कृतां ॥२४॥ . - .. ६ 
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४१ रिवसहिवा । | 
| 


टीका-सोह इण्डलनी जगते बहुत प्रकारसे उत्ता. 

इपूवेक रचना करनेकी रूप हे ओर वाग्देवी हे अथात 

उसीसे वाक्यका उच्चारण होता हे इस कुण्डढिनी देवीको 

देवता ढोग नमस्कार काते हैं २४॥ | 
इडानाम्नी तु या नाडी दक्षमार्गे व्यः | 
वस्थिता ॥ सुषुम्णायां समाझिष्य | 
लाइट गता | २५॥ ० 
कै क का-जो इडा नाम नाडी वामभागमें हे वह सुषु- 
छ म्णाको आवृत करती दुई अर्थात्‌ उससे मिली हुई 
नासिकाके दक्षिणद्वारको गई हे ॥ २५ ॥ तगत प | 
पिङ्गछा.नाम या नाडी दक्षमागे ब्यव-.. 

| ता ॥ सुपुम्ण सा समाशिष्य | 
हारा ॥ २६॥ | 

| देशाणमागेम जो पिङ्गला नाडी हे वह सुषुः | 
ग्णाके भारे हके नासिकाके वामद्वारको गई हे॥२६॥ | 
न सुपुम्णा या भवेत्‌ ` 
ट्स्थानेपु च पट्शाक्ते पट्पद्मं ˆ 

योगिनो ड ॥ २७॥ 

की इडा पिठले मध्यमें सुषुम्णा हे इस छु हे 

“क छः स्थानमें छः शक्तियां हें उनके नाम ये. हैं 
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= डाकिनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकिनी, शाकि 
। नी ओर इन्ही छः स्थानमें छः पञ्च हें उनके नाम ये हें 


आघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, 
इनको अपने ज्ञानसे योगी लोग जानते हैं ॥ २७ ॥ 


पंचस्थानं सुषुम्णाया नामानि स्य॒ 


| बहूनि च॥ प्रयोजनवशात्तानि. ज्ञातः 


व्यानीह शाम्रतः ॥ २८॥ | 

टीका-सुघुम्णाके पांच स्थान हें उनके नाम बहुत हें 
प्रयोजनसे शा्रकरके जाना जाता हे॥२८॥ ` 

अन्या याऽस्त्यप्रा नाडा सूलाधा- ˆ 
रात्ससुत्यिताः ॥ रसनामेदनयनं 
पादांगुष्ठे च शओत्रकस्‌ ॥ २९ ॥ कु- 
क्षिकक्षागुष्ठवण सवीगं पायुकुक्षि- 
कम ॥ लब्धांता वे निवतेन्ते यथादेश- 
ससुद्भवाः॥ ३० ॥ 

-टीका-आर अन्य नाडियां मृलाधारसे उठी हैं ओर 
जिह्वा, मेहर, नेत्र, पादका अंगुष्ठ, कणे, कुक्षि, कक्ष, 
हस्तांगुष्ठ, वायु, उपस्थ, इन सब अद्ढोंमें इनका अन्त 
अया हे अर्थात्‌ मूलाघारसे उत्पन्न होके अपने अपने 
स्थानमें जाके निवृत्त हो गई हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
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४४. .  रिसँहता।. | | 


_ . एताभ्यएव नाडीभ्यः शाखोपशाखत 
: क्रमात्‌॥ साथ लक्षत्रयं जात यथाभागं 
` _ वयवस्थितस्‌॥३१॥ एता भोगवहा ना 
ह्यो वायुसञ्चारदक्षकाः ॥ ओतप्रोताः . 
भिसंब्याप्य तिष्ठन्त्यास्मित्‌ कलेवरे॥३१२। 
टीका-इन्हीं नाडियांमेंसे शाखोपशाख कमसे सार 
तीन लक्ष नाडियां उत्पन्न होके अपने अपने स्थानों 
स्थित हैं यह सव भोगवहा नाडियां वायुके सञ्चारमें द 
हैं ओतप्रोत अथात्‌ संयोगवियोगसे इस शरीरम व्या! 
हैं॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
पूर्यमण्डल्मध्यस्थः कठाद्रादशसंयु- ` 
तः॥ बास्तदेश ज्वलद्ग द्विवंतते चान्न 
पाचकः ॥ ३३॥ वेश्वानराष्निरेषो वै 
मम तेजोंशसम्भवः॥ करोति विविधं ` 
पाक प्राणनां देहमास्थितः ॥ ३४॥ | 
रीका-द्वाद्शकलासंयुक्त , सूयेमण्डलके मध्ये. 
है सो बस्तिदेशमें अन्नका. पा 
करती हैं वह वेभानर अग्नि हमारे तेजसे उत्पन्न! 
पाणीके शरीरम स्थित होकर नाना प्रकारका ५ 


करता हे ॥ ३३ ॥ ३४। 
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आयुः प्रदायको हिल पुष्टि ददाति . 
` सः॥ शरीरपाटवं चापि ध्वस्तरोगस- . 
सुद्धवः ॥ ३५॥ . Se 
टीका-सो वेश्वानर अभि. आयु ओर बढ ओर 
पुता ओर शरीरमें कान्तिका देनेवाढा हे ओर यावत्‌ 
| रोगोंको नाश करनेवाला है ॥ ३५॥ . 
|. तस्मदेश्वानरात्रि च प्रज्वाल्य विधि 
|. बत्मुधीः ॥ तस्मिन्नन्नं इनेद योगी 
। ` प्रत्यहं गुरुशिक्षया॥ ३६॥ न 
। @टीका-इस वेश्वानर अभिको गुरुके शिक्षापू्वकं 
` प्रज्वलित करके नित्य उसमें अन्नका होम करे अथोत्‌ 
। भोजन करे ॥ ३६॥ - 
' _ ब्रह्मांडसंत्ञके देदे स्थानानि स्युबह-. 
. ` नि च॥ मयोक्तानि प्रधानानि ज्ञात. ६ . 
ऱ्या व्यानीह शाखक ॥ २७ ॥ नानाप्रका- : - 
` ` रनामानि स्थानानि विविधानि च॥ 
' बर्तन्ते विग्रहे तानि कथितुं नेव 
शक्यते ॥ ३८॥ | 
| टीका-यह शरीर त्रहमण्डसंज्ञा हे इसमें बहुत स्थान 
| हैं हमने प्रधान प्रधान स्थान कहे हैं यह शाख्नसे जाना 
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४६ हहा | 
जाता हे बहुत प्रकारके स्थान ओर नाम उन स्थाने 
हैं जो इस शरीरमें वतेमान दें उनके वणेन क्रनेको हू 
इय नहीं हे अर्थात्‌ बहुत विस्तार हे उसके कहने 
व्यर्थ परिश्रम हे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
(डं प्रकल्पिते देहे जीवो वसति स- | 
॥ अना[दिवासनामालाऽलकुत 
कमश्॒खलः॥ ३९॥ 
टीका-इसी तरह शरीर कल्पित हे ओर जीव ए 
वासनारूपी बेडीमें फॅसके माळाके तरह घूमा करता 
हे॥ ३९॥ 
नानाविधगुणोपेतः सर्वव्यापारकारकः॥ 
मितानि कर्माणि भुनक्ति विविधानि । 
नच ॥ ४० ॥ 
`  टीका-सोई जीव नाना प्रकारके गुण ग्रहण करा | 
है ओर संसारम बहुत प्रकारके व्यापार करता हे य. 
सव पूर्वाजित शुभाझुभ कर्मके फल भोगता है ॥४१ 
यद्यरत्सरश्यते ठोके. सवं तत्कमंस 
म्भवस्‌ ॥ सवः कर्मानुसारेण जन्तु 
भागान्‌ भुनक्ति वै ॥ ४१ ॥ है. 
यैका-जो जो शुभाशुभ कमे संसारमे देस पडता 


शाषाटीकांसहिता पटल ३, ४७ 


बेद संवका आदिकारण कमेही हे प्राणीमात्र अपने कमेके 


अनुसार भोग भोगता हे ॥ ४१ ॥ | 
थे ये कामादयो दोषाः सुखडःसम्रदाँ- . 
` यकाः॥ ते ते सवै प्रवतेन्ते जीवकर्मा- . 
ना ण जो कम कात मा 
काम क्राध अ गौ T 
है सो सव जीव अपने कमेहीके pe ॥४२॥ 
पुण्योपरक्तचेतन्ये प्राणान्‌ प्रीणाति 
केवंठस॥ बाह्यं पुण्यतमं प्राप्य भोज्य- 
` वस्तु स्वयं भवेत्‌ ॥ ४३॥ . छ 
Pu अनुष्ठान करोत बा सुस 
[३ आर बाह्य वस्तु २४ भाजन आद नाना प्रका" 
रकी वस्तु आपही मिठ जाती र ॥ ४३ ॥ i 
ततः कर्मषलातुँसः सुखं वा दुःखमे- 
वृ च ॥ पापोपरक्तचेतन्यं नेव तिष्ठति 
निश्चित स ४४॥ न तद्भिन्नो भवेत्‌ 
सोऽपि तद्विन्नो ठु किञ्चन॥ मायोप- 
हितचेतन्यात्सः वस्तु प्रजायते ॥ ४५॥ 
टीका-यह प्राणी अपने कमेके बरसे सुख वा दुःख 
भोगता हे जीव जब पापमें आसक्त होता हे तब दुःख 
भोगता हे फिर उसको सुखलाभ नहीं होता जीव अपने ._ 
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ie शिबसहितां | ह | 
अनसार सुख वा दुः भोगता है इसमें भिन्नता 
कल सात करता भोगतामें भेद नहीं चेतस 
आत्मा जब मायोपहित होता हे तब सब वस्तु उत्फा 
होता हे॥ ४४ ॥ ४५ ॥ | 
यथाकाठेऽपि भोगाय जन्तूनां विवि 
धोड़वः ॥ यथा दोषवशाच्छुक्तौ 
तारोपणं भवेत्‌ ॥ तथा स्त म 
ब्रह्मण्यारप्यत जगत्‌ ॥ ४६ ॥ -- च 
टीका-जेसा काठ भोगके हेतु निश्चय रहता हे उसमें 
प्राणी नाना प्रकारंसे भोग भोगनेके लिये उत्पन्न होता 
जैसे नेत्रके विकारके कारंणसे सीपीमै चाँदीका आसो 
होता हे वेसेही अपने कमके दोषसे प्राणी ब्रह्मे मिथ्या 
जगत्का.आरोप करता हे ॥(४६.॥ 


स॒वासनाभ्रमोतपन्ञोन्सूलनातिसमः | 
थनम्‌ ॥ उत्पन्न चेदीदश स्याज्ज्ञान 
मोक्षप्रसाधनस्‌ ॥ ४9॥ . ' ` 


टीक्का-वासनासे भ्रम उत्पन्न होता हे जंबतक बाई 

नाकी जड नहीं जाती तबतक कदापि अम. दूर त 
होता इसी तरह जम ज्ञान उत्पन्न होता हे तव कु रं न 

रह जाता इस हेतुसे ज्ञानही मोक्षका साधन हे ॥ ४० न 


0. Jang diM 


| 
| 
। 
| 


शीषाटीकासहिता पर्दछ ९, ४९ 
साक्षाद्रे शेषद्टिस्तु साक्षात्कारिणि 
विभ्रमे ॥ करणं नान्यथा युक्त्या सत्यं 
सत्यं मयोदितस्‌ ॥ ४८ ॥ 
टीका-विशेष करके दृष्टिसै साक्षात्‌ जो देख पडता 

-हे वही साक्षात्‌ अमका कारण हे अथोत्‌ इसी साक्षातमें 
मनुष्य फँसा हे मायाके आवरणसे बुद्धि आगे नही जाती 
ओर दूसरा कारण कुछ नहीं हे यह हम सत्य कहते 
हैं॥ ४८ ॥ श्रम हू 
साक्षात॒कारिश्रमे साक्षात्‌ साक्षात्का- 


` -रिणि नाशयेत्‌ ॥ सो हि नास्तीति 
. “ संसारे भ्रमो नेव निवर्तते॥ ४९॥ 


. टीका-यह साक्षात्‌ षट पट आदिका भ्रम ब्रहमके 


: प्रत्यक्ष होनेते नाश होता है विना आत्माके प्रत्यक्ष भये 


ह संसारमे नहीं हे यह अम नहीं निवृत्त होता ॥४९॥ 
मिथ्याज्ञाननिद्वतिस्तु. विशेषद्शना- 
द्भवेत्‌ ॥ अन्यथा न निवृत्तिः स्याइ- 
श्यते रजतम्रमः॥ ५० ॥ 
टीका-यह मिथ्या संसारका ज्ञान आत्माका विशेष 


न | . दृरोन होनेसे निवृत्त होता हे ओर किसी प्रकार इस 


अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती जेसे सीपीमें चांदीका भम 
बिना.सीपीके निश्चय भये दूर नहीं होता ॥५०॥ 
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_ शुभाउभकम अमके वश होके करता हे 
` पीसनास उत्पन्न ओर नाश होता रहता हे ॥ ५२ | | 
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io _ - - शिवसंहितां | 


| 
॥ 


यावन्नोत्यत ज्ञार्न साक्षात्कार निरः | 

अने ॥ तावत्‌ सवाणि मूतानि दृश्य 

न्ते विविधानि च ॥ ५१ ॥ | 

टीका-जवतक आत्माका साक्षात्कार ज्ञान न 
होता तबतक सम प्राणी संसार आदि नाना प्रकारे ते 
पडते ई ॥ ५१ ॥ 

यदा कमाजितं देह निर्वाणे साधन 

भवेत्‌॥ तदा शरीरवहनं सफल स्यान्न 

चान्यथा ॥ ५२ ॥ 

रीका-जो यह कमोजित शरीर हे इससे निव! 
अथात्‌ आत्मज्ञानका साधन होय तम इसका जन्म भो 
स्थिती सफल हें नहीं तो व्यर्थ हे तात्पये यह ह॥ 


'नित मनुष्यको आत्मज्ञान नहीं हुआ या इस विषय 


उसने साधन नहीं किया उसका जन्म केवळ माती. 
दुः देने आर पृथ्वीपर भारके हेतु भया ॥ ५२॥ | 
यद्रा वासना यूला वततत जवस | 
गिनी ॥ तादशं बृहते जन्तुः कृत्याः 
कृत्यविधो ञ्रमस्‌ ॥ ५३ ॥ | 
टीका-जेसे वासना जीवके संग रहती है वेसेदी १. 


च्च पानी 


भाषाटीकासहिता पंदल ३ “७१ 
संसारसागरं तत॒ यदीच्छेद्योगसाध- 
॥ कृत्वा वणाश्रमं कमे फठवर्ज 
तदाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


टीका-योगसाधक यदि संतारसे तरनेकी उच्छा करे 
तो यावत्‌ वणोश्रमका कमे फठरहित करना उचित 


इ॥५४॥ 


विषयासक्तपुरुषा विषयेषु सुखेप्पवः॥ 

वाचाभिरुद्वनिवोणा वतन्ते पापकः 

सण्‌ ॥ ९ ॥ 

टीका-विषयासक्त पुरुष सुख ओर विषयके इच्छामें 
सवदा रहते हें ओर पापकमेमें ऐसे तत्पर रहते हैं कि 
वाक्यभी उनका परमार्थे विषयमें रुद्ध रहता हे अथोत्‌ 
मोक्षका साधन तो बहुत दूर है परंतु परमाथेके चचोसेभी 
उनको ज्वर चढता हे ॥ ५५ ॥ 

आत्मानमात्मना पश्यन्न किञ्चिदिह 

पश्यति ॥ तदा कमेपरित्यागे न दो 


- षाऽस्त मतं मग्न ॥ ९६ ॥ 


टीका-जव ज्ञानी आत्मासे आत्माको देखे ओर सब 


- वस्तुका अभाव जान पडे तब कमेको त्याग देनैम कुछ 


दोष नहीं हे यह हमारा मत हे ऐसा श्रीशिवजी जग- 
न्माता पावेतिजीसे कहते हें ॥ ५६ Nn, ... SAN NaN 
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“७९ : ` शिषतेहितां । | 
कामांदयो विठीयन्ते ज्ञानादेव ने | 
चान्यथा ॥ अमावे सवेतखानां ख्यं _ 
तत्वं प्रकाशते ॥ ५७ ॥ | 

` हीका-ज्ञानमें कामक्रोधादि सकछ पदार्थं ठय हे 

जाते हें इसमें अन्यथा नहीं हे जब स्वयं तत्व अपा 
आत्मन्ञान प्रकाश होता हे तब सब तत्वका अभावे. 

¦ जाता है॥ ५७ ॥ | 
इति श्रीशिवसंहितायां हरगोरीसंवादे योगप्रको 
तंत्तज्ञानोपदेशो नाम द्वितीयः पटलः ॥ २॥ | 
by 


अथ तृतीयपटलः ३। |= 


ह्यस्ति पड़जं दिव्यं दिव्यलिङ्गेन | 

. भूषितम्‌॥ कादिठान्ताक्षरोपेतं द्वाद | 
शार्णविभूषितस्‌ ॥ १ ॥ | 
टीका-प्राणीके हदयस्थानमें एक पद्म सुन्दर दि 
शोभायमान हे यह पद्म कसे ठतक द्वाद ग 

करके शोभित ह्‌ अर्थात्‌ क्ष) ख्‌, ग्‌, प्‌, डु, च्‌; छा छै 

" झ,भ)ट,ठ),॥१॥ | 
रणो वसति तत्रैव वासनामिरणेंक 
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भाषाटकालहिता पटल ३ ५३" 


तः ॥ अनादिकमसंशिष्टः प्राप्या 
हङ्कारसयुतः॥२॥ . | | 
 दीका-उसी पमे प्राणकी स्थिति हे ओर अनादि 
! कम अहकारसंयुक्त वासनासे अल्क्ृत हे ॥ २॥ 


Len २२२७ 


प्राणस्य इंत्तिमेदेन नामानि विवि 
धाने च ॥ वतन्ते तानि सर्वाणि क- `. 
थितुं नेव शक्यते ॥ ३॥ । 
। टीका-ग्राणके वृत्ति भेदसे जो इस शरीरमें वायु वते 
मान हे उनके बहुत प्रकारके नाम हैं जिनके वर्णन कर- 
नेको इम शक्य नहीं हैं अथात्‌ यहां उनके वर्णनका 
प्रयोजन नहीं है ॥ ३॥ | 
प्राणी$पानः समानश्रोदानों व्यान- 
श्व पञ्चम; ॥. नागः कृमश्च कृकरो 
देवदत्तो धनञ्जयः ॥ ४ ॥ दश ना- 
` मानि सख्यानि मयोक्तानीह शास्न-: 
ˆ के ॥ कुवन्ति तेऽत्र, कार्याणि प्रेरितानि > 
` स्वकमोमिः॥६॥ 
टीका-प्राणक॑ हुख्य भेदोंका नाम प्राण, अपान; 
। समान, उदान, पांचवां व्यान ओर नाग, कूमे, कूकर, 
| देवदत्तः धनञ्जय, यह दशा वायु सुर्य हें इम शार 
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५३ दिप्त) | | 


प्रमाणते कहते हें शरीरमें ये वायु अपने कमसे प्रत 
होके काये करते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ | 
अत्रापि वायवः पञ्च मुख्याः स्युद 
शिता न ॥ तत्रापि तळी 
एणापानो मयोदितों ॥ ६ । | 
ire दश वायुग पांच मुख्य हैं. फिर उनमेंभी 
निश्चय करके श्रेष्ठ करता श्रीमहादेवजी कहते हैं मि. 
हमने प्राण ओर अपानंको कहा ह ॥ ६ ॥ 

हदि प्राणों गुदे$पान'ः समानो नामिः 

:-मण्डळे॥ उदानः कण्ठदेशस्थो व्या 
नः सर्वशरीरगः ॥ ७ ॥ नागादिवा | 
यवः पञ्च कुर्वान्ति ते च बिग्रह॥ | 
उद्गारोन्मीलनं धुततटू जृम्भा हिक्काच _ 
पञ्चम: ॥ ८॥ ह | 
रीका-हदयस्थानमें प्राणकी स्थिति दे ओर गु 
अपान ओर नाभिमण्डलमें समान ओर प 

व्यान सब शरीरमे व्याप्त हे ओर नाग आरि 
पांच वायु हैं वह शरीरमें डकार हिचकी जंभाई | 
पिपासा उन्मीढन अर्थात्‌ निद्राके समय र 

हो जानेका हेतु हे यह सब काये करते हे. ॥ ® द 
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भाषादीकासहिता पहल ३५ ५५. 


` अनेन विधिना यो वे ब्रह्माण्डं वेति 

विग्रह्‌ ॥ सुर्वपापविनिपुक्तः स याः. 

[त परमा गतस ॥ ९॥ | 

टीका-इस विधानपे जो पहिले कहा हे उस शरोरको 
जो मनुष्य ब्रह्माण्ड जानता हे वह सव पापसे मुक्त होके 
परमगतिको प्राप्त होता हे अर्थात्‌ मोक्ष होता हे ॥ ५॥ 

अघुना कथयिष्यामि क्षिप्रं योगस्य - 

सिद्धये ॥ यज्ज्ञाला नावसीदन्ति 

योगिनो योगसाधने ॥ १० ॥ 

टीका-अब जो इम कहते हें इस विधिसे बहुत 
शीभम योग सिद्ध होता है ओर इसके जान ढेनेसे 
योगीको योग साधनमें कष्ट नहीं होता ॥ ३० ॥ 

मवेद्वीर्यवती विद्या गुरुषक्त्रसमुद्ववा॥ 

अन्यथा फछहीना स्यान्नेवीयाप्यः 

तिढुःखदा ॥ ११ ॥ 

टीका जो विद्या गुरुके सुखसे सुनी वा जानी जाती 

वह वीर्यवती होती हे ओर अन्य प्रकारसे विद्या फट- 

हीन निर्वीयो ओर आतिदुःखकी देनेवाळी होती हे 
तात्पय यह हे कि योगविद्या वा अन्यविद्या भले प्रकार 
गुरसे जांनकरके करना उचित हे जो लोग पुस्तकसे वा: . 
किमीको करते देखके योगादिक किया आरम्भ कर देते 
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ne न रिषदहिता । 


इ उनका कल्याग नहीं होता यथार्थ न जाननेते कशे 
होता है ॥ ११ ॥ 
गुर सन्तोष्य यलेन ये वे विद्यामु 
पासते ॥ अवलम्बन विद्यायात्त 
स्याः फठमवाएय; ॥ १२ ॥ करे बो ति | 
| हो सब तरहसे प्रसन्न कर 
| सेती है उस विधाका फल शीघ्र होता दे अथातो 
) काठमें सिद्ध हो जाती इई ॥ १२॥ | 
F गरः पिता गुरुमीता गुरुदैवो न संश" । 
»  यः॥ कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्‌ | 
: सर प्रसेब्यते ॥ १३॥ गुरुप्रसादतः | 
सवै भ्यते शुममात्मनः ॥ तस्मात्‌ _ 
यो गुरुनित्यमन्यथा न शुभं भवे. 
त्‌॥ १४॥ प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा स्पधा | 
` सव्येन पाणिना अष्टांगन नमरस्डै 
याद्वह्पादसरोसहस्‌.॥ १५॥ | 
टीका-गुरु पिता ओर गुरु माता ओर गुरु ' की व 
हैं इसमें संशय नहीं हैं इस हतुसे गुरुको कमसे म हु 
बाक्यसे सम प्रकारे सेवा करना उचित दे गुरके १९ 
दुसे आत्माका सब शुभ हो जाता हे इसलिये गरी 


| 
| 


| 


भाषाटीकासहिता पटढ ३, ५७, 
नित्य सेवा करना उचित हे दूसरे तरह शुभ नहीं हे 
गुरुको तीन प्रदक्षिणा करके दक्षिण हाथसे स्पशे करके 


चरणकमलम साष्टांग नमस्कार करना उचित | 


हे॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अद्धयात्मवतां. पुंसां सिद्धिर्भवति 
नान्यथा ॥ अन्येषाँ च न सिद्धिः स्या- 

_ त्तस्माहू यत्नेन साधयेत्‌ ॥ १६॥ 

_ टीका-जिस पुरुषको श्रद्धा हे उसको निश्चय करके 

बिद्या सिद्ध होती है इसरेको नहीं होती इस हेतुसे साध- 

कको उचित हे कि यत्नसे साधन करे ॥ १६॥ ` 

--न्‌-भवेत संगयुक्तानां तथाविश्वा- 
सिनामपि॥ गुरुपूजाविहीनानां तथा 
च बडुसंगिनास्‌ ॥ १७ ॥ मिथ्यावा- 
दरतानां च तथा निहर॒भाषिणाम ॥ 

` गुरुसन्तोषदीनाना न सिद्धिः स्यात्‌ _ 


~ कदाचन ॥ १८॥ 


टीका-जिस पुरुषका किसी व्यवहारी भनुष्यसे अति- 
श्वासी ओर जो गुरुपूजासे हीन हैं ओर जिनका बहुत 
ठोगोसि सङ्ग हे ओर वह छोग णो झुठ भोर कठोर वचन 
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७८ शिवसाहता । 


बोला करते हैं ओर वह ठोग जा शुरुको मसन्न नहीं 
करते इन ठोगोको कदापि सिद्धि नहीं होती॥१७॥१५ 
` फूढिष्यतीति विश्वासः [सिः प्रथम 
लक्षणम ॥ द्वितीयं श्रद्वया'युक्तं तृती 
गुरुपूजनस्‌॥ १९॥ चतुर्थ समता. 
भावं पश्ममेच्रियनिग्रहस ॥ ष्ठ च | 
प्रमिताहारं सप्तमं नेव विद्यते ॥२०॥ | 
टीका-योगसिद्वि होनेका प्रथम उक्षण यह हि 
उसके सिद्धिम विश्वास हो दूसरे श्रद्धायुक्त तीसरे गुर 
जारत हो चोथे प्राणिमात्रम समता भाव र 
इन्द्रियोंका निग्रह रहे छठवें परिमित भोजन करे यई 
उक्षण योगसिद्विके हें ओर सातवां नहीं हे॥१९॥२०॥ 
योगोपदेशं संप्राप्य छष्ध्या योगवि 
गुरुव्‌॥ गुरूपदिष्टविधिना. धिया निः | 
श्चित्य साषयत्‌॥ २१ ॥ | 
टीक-योगवेत्ता गुहे योगका उपदेश ठेके बि 
विधिसे गुरु उपदेश करे उस विधिसे बुडि निश्चय क्षे | 
सांधनकरे॥२१॥ . | 
भने मठे योगी पह्मासनसमः . 
हतः ॥ आसनोपारे संविश्य पर्व 
नाभ्यासमाचरेत्‌॥ २२॥ | | 
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9०74 ASR SNAPS ENS DISSED 


भापारीकासहिता पर ३. ५९: 


टका-उपहृव रहित सुन्दर स्वच्छ ओर उसका सूक्ष्म 
न्ध होय उस मठमें पद्मासन संपुक्त आसनपर बेठके 
योगी पवनका अभ्यास करे ॥ २२ ॥ 
समकायः प्राजलेश्व प्रणम्य च गुरून्‌ ` 
सुधाः ॥ दक्ष वामं च विघ्नेश क्षेत्रपाला 
बिका पुन्‌ः॥ २३॥ 
टोका-समकायः अथोत्‌ सीधा शरीर करके हाथ ` 
जोडके गुरुको प्रणाम करे ओर दक्षिण वाम भागमें गणे 
शजीको प्रणाम करे ओर क्षेत्रपाल ओर जगन्माता देवीको 
प्रणाम करना उचित हे॥ २३ ॥ 
ततश्च दक्षाइडेन निरुदय पिंगछां 
सुधाः ॥ इडया पूरयद्वायु यथाशक्त्या 
तु कुम्भयत्‌ ॥ २४ ॥ ततस्त्यक्ता [पन्ग- - 
छ्या शनेख न वेगंतः॥ पुनः पिङ्ग 


_ याएय यथाशक्त्या तु कुम्मयेत्‌॥ २५॥ 


इडया रेचयेद्वार्य न वेगेन शनेः शनेः ॥ 
इद योगविषानेन कुर्याद्रिशतिकुम्म- 
कान्‌ ॥ सवद्वनद्रविनिसुक्तः प्रत्येह 
बिगताळसः॥ २६॥ 

टीका-इसके पश्चात्‌ दृहिने हाथके अंगु्ठते 
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हळू? : विपा । 
पिगलाको रोक करके इडासे वायु पूरक करे अथात 
ग्राह्य ण ओर यथाशक्ति वायुको रोगे फिर 
पिगढासे शनेः शनेः रेचक अथात वायुको बाइ 
करे इसी प्रकार फिर पिगठासे पूरक करके यथाशि 
कुम्भक करे फिर इडासे धीरे धीरे रेचक करे वे 
कदापि न करे इस योगविधानसे वीस कुम्भक को भो 
ददे रहित हो जाय अथात्‌ एकाकार वृत्ति रसे 
जोर नित्य आउस्यको त्याग करके अभ्यात 
करे॥ २४ ॥ २५ ॥ २६॥ जी 
` प्रातःकाठे च मध्याह्न सूर्यास्ते चा 
धरात्रके ॥ कुयादिवं चतुर्वारं काढेणे- 
तेषु कुम्भकान्‌ ॥ २७॥ 


टीका-पूवोंक विषिसे ्ातःकाऊ ओर मध्य 
ओर सायंकाठमें ओर अद्देरात्रिमे इसी ताइ घार 


नित्य कुम्भक करना उचित है ॥ २७॥ i 
व मासद्वयं कुयाइनालस्यो दिने ` 
देने॥ ततो नाडीविशुद्धिः स्यादि 


- स्पेन निश्चितम्‌ ॥ २८॥ ही, 


..टीका-इसी प्रश्र आठस्पको छोड काके 
मास नित्य करे तो उस पुरुषकी नाडी बहुत शी ; 


ही जाय यह निश्चय हे ॥ २८ ॥ 
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भापादीकासाहिता पहल ३, ९% 


यदा तु नाडीशुद्धिः स्याद योगिनः 
स्ततदशिनः॥ तदा विध्वस्तदोषश्च 
भवेदारम्भसम्भवः॥ २९॥ | 
टीका-तत्वद्शीं योगीकी जब नाडी शुद्ध होगी तभ 
सवे दोषका नाश होगा ओर आरम्भका सम्भवः 
होगा॥२९॥ ८. / / ः हर 
चिह्वानि योगिनो देहे दृश्यन्ते नाडि- 
शुद्धितः ॥ कथ्यन्ते तु समस्तान्यङ्गा- 
नि संक्षपता मया॥ ३०॥ 
टीका-नाडी शुद्ध होनेपर जो योगीके शरीरच चिन्ह 
देख पडते हैं उन सबको हम संक्षेपमें वणेन करते हें३०॥ 
समकायः सुगन्विश्व सुकान्तिः खर- . 
` साधकः॥ ३१ ॥ आरम्मभटकश्चैव. ; 
. यथा परिचयस्तदा ॥ निष्पत्तिः स्व” ` 
योगेषु योगावस्था भर्वन्ति ताः ॥३९॥ . 
टीका-जब योगीकी नाडी शुद्ध होगी तब समकाय 
हो जायगा अथात्‌ न स्थूळ न कृश न वक रहेगा 
ओर शरीरमें सुगंधी संगुक्त अच्छी कान्ति अथोत्‌ 
तेज रहेगा ओर वायुस्व(का साधन हो जाया आर 


| झारूभका उक्षण जान पडेगा आर सब योगका ज्ञान हो 
| जायगा इसको योगावस्था कहते हैं ॥ ३१ ॥ ३२॥ ` 
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६९ सिपसँदि। | 
आरम्भः कथितोऽस्मामेरुनां वायु 
सिद्वये॥ अपरः कथ्यते पश्चात्सवः 
दुः्खांचनाशनः ॥ ३३ ॥ | 
टीका-अभी जो हमने कहा इ सो प्राणवायु सिद्व | 

होनेके आरम्भमें यह चिन्ह होता हे ओर इसके पीछे 


च 


जो सर्व दुःखका नाश होता हे सो कदे हैं ॥ ३३॥ 


प्रौद्वहिः सुभोगी च सुखी सर्वाङ्गमु- । 

न्द्रः॥ संपूणहृदयो योगी सवोत्साह- | 

. बुलान्वितः॥ जायते योगिनोऽवठ्यः | 

- मेते सवकछेवरे ॥ ३४॥ हट 

टीका-साधकके शरीरमें जठराग्नि विशेष प्रज्वढित | 
होगी ओर सर्वे अङ्ग सुन्दर सुखपूर्वक सुन्दर भोजन कोगा 
आर बढ संयुक्त सवे उत्साहसे हृदय योगीका प्रसन्न रहेगा 

योगीके शरीरमै अवश्य होंगे॥ ३४ ॥ 


अथ वज्य प्रवक्ष्यामं योगविघ्रकर 
परम ॥ येन संसारदुःखान्धि तीलौ 


टू 


` यास्यान्त योगेन!॥ ३५ , . 
., टीका-अब जो योगमें विन्न हें उनको हम कहते? 


योगी उसके पार हो जाता हे ॥ ३५ ॥ 


| 
| 
| 
| 
त्यागके यह संसाररूपी जो दुःखका समुद्र ( | 
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भाषादीकासहिता पदछ ३, ६३ 


“- अम्छ खक्ष तथा ताण लवण साप- - 
पृ कटुस्‌॥ बहुल भ्रमण प्रातःरतान” ` 
तेळमिदाहकम़ ॥ ३६ ॥ स्तेयं हिंसाँ 
जैन&१ चाहड्डर मनाजवृस्‌ ॥ उपवार 
समसत्यश्व मांहच ओणपीडनस 
॥ ३७ ॥ खासङ्गमागसवा च बहा- 
छाप प्रयापयस ॥ अताव भाजन 
योगी त्यजेदतानि निश्चितम्‌ ॥ ३८॥ 
टीका-सट्टा, रूखा, तीक्ष्ण, टोन, सरसों, कडुआ) 

बहुत अमण करना, प्रातःकाठ स्नान, शरीरमें तेळ मदेन 

करना, स्वणे आदिककी चोरी, हिंसा, मनुष्यसे द्वेष, 
अहुकार, अनाजेव अर्थात्‌ मनुष्यसे प्रेम न रखना, उप 
वास, झुठ ममता, प्राणीको पीडा देना, खीका संग, 
आग्निसेवंन, प्रिय अप्रिय बहुत बोलना, बहुत भोजन 
करना योगीको उचित हे कि यह सब अवश्य त्याग ' 


दे॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ 


उपायं च प्रक्ष्यामि क्षिप्रं योगस्य 
सिद्वये॥ गोपनीयं साधकानां येन 
सिब्रिभेवेत्‌ खछु॥ ३९॥। ` 
टीका-अब इम बहुत शीघ्र योग सिद्ध होनेका 
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उपाय कहते हैं इसको गोप्य रखनेसे साधकको योग 


निश्चय सिद्ध हो जायगा ॥ ३९ ॥ 


घृतक्षीर च मिशन्न ताम्बूछ चूणवणि 
तप ॥ कपूर निष्ठ( मष्ट सुमठ सूक्षम- | 
व्नकस्‌॥ ४०॥ सिद्धान्तश्रवणं नित्य 
वेराग्यगृहसेवनम्‌ ॥ नामसङ्ी्तन॑ | 
विष्णोः पुनादश्रवणं परस्‌ ॥ ४१॥ | 
धृतिः क्षमा तपः शोचं ही मातिएरुसेव 
नस्‌॥ सदैतानि प्र योगी नियमाने 
समाचरत ॥ १२ ॥ र 
टीका-घृत, दूध, मधुर पदाथ, ताम्बूल कपूर वाशि 
बूणे रहित खावे, कठोर शब्द्रहित मधुर बोळे, सुच 
सूक्ष्म रन्भके स्थानमे रहे, सूक्ष्म वस्न अथोत्‌ महीन भो! 
थोडा वन्न धारण को, नित्य सिद्धांत अथात्‌ वेदात 
श्रवण करे, ओर वेराग्यसे गृहं रहे, ईश्वरका स्मरण की 
अच्छा शब्द श्रवण करे, धेये, क्षमा, तप, शौच, 
गुहकी सवा करे योगी सदेव इस प्रकार नेमसंयुक्त रहे 
कल्याण हगा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ मि 
आनढ$कशेशे चं भक्तव्य यागमः 
सदा ॥ वाय प्रविष्ट शशिन शयन 
साधकोत्तमे! ॥ ४३ ॥ $ | 
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शाषाहीकासहिता पदल ३. ६५: 
` दीका-जव सूये नाडी अथात पिङ्गला नाडीका प्रवाह 
रहे तब योगी सदव भोजन करे ओर जब चन्द्र अथात्‌ 
इडा नाडीसे वायुका प्रवाह रहे तब साधकको शयन 
करना उच्ितहे॥ध३॥ ||| 

` सद्योभक्तेअपेक्षुधिते नाभ्यासः क्रियते | 
` बुधैः ॥ अभ्यासकाले प्रथमं कृयौत्‌ : 
क्षीराज्यमोजनस्‌॥ ४४॥ | 
टीका-भोजन करके तुरंत उसी समय अथवा जब 
क्षुषित होय तव साधक कदापि अभ्यास न करे ओर 
अभ्यास कालमें प्रथम दूध घृत भोजन करे ॥ ४४ ॥ 
ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते न ताहड्ियम- 
_ग्रहः॥ ९५॥ अभ्यासिना विभोक्तव्यं 
स्तोकं स्तोकमनेकधा ॥ पूर्वोक्तकाछे | 
` कुर्यात्तु कुम्मकान प्रतिवासरे॥ ४६॥ 


कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥ ओर अभ्यासीको 
उचित दे कि थोडा थोडा कईबार भोजन करे आर 
जिस प्रकार पहिले कहा-दे उसी तरह नित्य कुम्भक 
करे॥ ४५ ॥ ४६॥ _ ही? 
। ततो यथेष्टा शक्तिः स्याद्यागन। वाङ" 
| | : घारणे ॥ यथेष्ट मारणाद्वायाः कुम्भ" 
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' रीका-जव अभ्यास स्थिर हो जाय तब पूर्वोक्त . 


Fi Sid ¢ ४2४? १४ 
० र, 


६६ शिवसंहिता । 


कः सिध्यति धवस्‌ ॥ केवले कुम्भके 
. सिद्धे किं न स्यादिह यन; ॥ ४७॥ 
टोक्रा-योगीको वायु धारण करनेकी शक्ति इच्छा 
अनुसार हो जायगी जभ इच्छाचुसार धारणशाक्त हो. 
जायगी जब कुंभक निश्चय सिद्ध होगा ओर केव 
कुम्भक सिद्ध होनेसे योगी क्या नहीं कर सकता अर्थात्‌ 
सब सिद्ध कर सक्ता हे॥ ४७॥ .. 
सेदः संजायते देहे योशिनः प्रथमो 
द्यमे॥४८॥ यदा संजायते स्वेदो मर्दनं 
कारयेत्सुधीः ॥ अन्यथा विग्रहे धातुः 
नष्टो भवति योगेनः ॥ ४९॥ 
टीका-योगीके झारीरमें प्रथम खेद अथोत्‌ पसी 
उत्पन्न होता हे जम स्वेद उत्पन्न होय तो उसको शरीर 
मदन करे अन्यथा अथात्‌ मदेन न करनेते योगीके श॑ 


` रकाधातुनष्ट हो जाता हे॥ ४८ ॥ ४९॥ 


दितीये हि भवेत्‌ कम्पो दादरी मध्यः 

मे मतः॥ ततोऽधिकतराभ्यासाह्गगने 

चरसाधकः ॥ ५० ॥ ` 

टीका-दूसरे भूमिकामे कम्प होता हे तीसरेमे दई. 
वृति होती हे अर्थात्‌ आसन उठता हे फिर "| 
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भाषादीकासहितों पटल ३ ६७. 
आय जाता है उससे अधिक अभ्यास होनेसे योगी गग- 
नम स्वच्छाचारा ही जाता है ॥ ५० ॥ | 

योगी पद्यासनस्थोशपे भुवसुत्सज्य 
वतते ॥ वार्यासद्धस्तदा ज्ञेया ससारः - 
ध्वान्तनाशिनी ॥ ५१ ॥ 
टीका-योगी पद्यमसनस्थ होके पृथ्वीको त्यागके 
आकाशर्म स्थिर रहे तब जाने कि संसारके अन्धकार 
नाश करनेवाली वायु सिद्ध हो गई ॥ ५१॥ | 
तावतकाल प्रकुवींत योगोक्तनियम- 
ग्रहम्‌ ॥ अल्पनिद्रा पुरीषं च स्तोकं 
मूत्र च जायते ॥ ५२॥ 
टीका-उस काठतक योगके हेतु पूवोक्त. नियम 
करना उचित हे जबतक वायु न सिद्ध होय ओर योगीको 
थोडी, निद्रा ओर थोडा मल मूत्र होता हे ॥ «२ ॥ 
अरोगित्वमदीनत्व॑ योगिनस्तत्वदः 
.. झिनः॥ खेरी छाला कृमिश्वेव सर्वथेव 
` न जायते॥ ५३ ॥ कफपित्तानिलाश्रेव 
` साधकस्य कलेवरे तस्मिन्‌ काले 
साधकस्य भोज्यष्वानयमग्रहः॥ ४॥ ` 
टीका-तत्तदशीं योगीको कायिक, वा. मानसिक 
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६४. शिवसंहिता । 


व्यथा उत्पन्न नहीं होती ओर स्वेद लाला झमि नाशे 
उत्पन्न नहीं होता ओर साधकके शरीरमें कफ पितृ 
वातका दोषभी नहीं होता पूर्वोक्त काठतक साफ. 
भोजन आदिका नियम करे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
अत्यल्पं बहुधा भुक्त्वा योगी नव्यः . 
थते हि सः ॥ अथाभ्यासवशाद्योगी 
भूचरी सिदिमाइयात्‌ ॥ यथा दर्दुरज- | 
न्तूनां गतिः स्यात्पाणिताडनात्‌ ॥ ५५॥ 
टीक(-योगीको बहुत थोडा या विशेष भोजन कर. 
नेसे कष्ट न होगा ओर योगीको अभ्याससे भरूचरीतिदि 
हो जायगी जेसे ददुरजंतु पाणि ताडन करके पर्थ 
प्रवेश करताहे उसी प्रकार योगीभी हाथ ताडन के 
प्रवेश करता ॥ ५५ ॥ . 
सन्त्यत्र बहवो विघ्ना दारुणा ढानवा 
रणाः॥ तथापि साधयेद्योगी प्राण 
कंठगतेरपि ॥ ५६ ॥ 
टीका-इस योगसाधनमे बहुत दारुण विभ होते । 
जिसका निवारण बहुत कठिन हे परन्तु साधकको 
कि यदि कंठगतभी प्राण हों माय तोभी साधन । 
द 
ततो रहस्युपाविष्टः साधक! संयते | 
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भापारीकासहिता पदछ ३.. ईद्‌ 
` 'त्द्रियः॥ प्रणतं प्रजपेद्दीध वित्नानां 
: नाशहेतवे ॥ ५७ ॥ 
टीका-साधकको उचित हे कि वि्नोके नाशके हेतु 
इन्द्रियोंके संयमसे अथोत्‌ उनझे कार्यको रोकके विधि- 
पूर्वक एकान्तमे बेठके दीपेमात्रासे अथात्‌ स्पष्ट अक्षरके 
उच्चारणसे प्रणवका जप करे ॥ ५७ ॥ 
पूर्वाजितानि कर्माणि प्राणायामेन 
निश्चितस्‌ ॥ नाशयेत्‌ साधको धीमा- 
_ निह छोकोद्ववानि च॥ ५८॥ | 
टीका-पूर्वांनित कमे ओर जो इस जन्ममे किया हे 
यह दोनोंके फलको बुद्धिमान्‌ साधक प्राणायामसे 
निश्चय हे कि नाश कर देता हे ॥ ५८ ॥ 
पूर्वाजितानि पापानि पुण्यानि विविधा- : 
नि च॥ नाशयेत्‌ पोडशप्राणायामेन : 
योगिपुंगवः ॥ ५९॥ | 
टीका-श्रेष्ठयोगी पूवोजित नाना प्रकारका पाप ओर 
पुण्यके बढ सोलह प्राणायामसे नाश कर देता हे॥५९॥ 
पापतूलचयानाहों प्रलयत्प्रलयापरिः 
ना॥ ततः पापविनि्क्तः पश्चातु- 
` -ण्याने नाशयेत्‌ ॥ ६०॥ || 
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-७७ शिवसंहितां । 


टीका-साधक पापराशिको तूलके संमानं प्राणायाम 
रूपी अग्नसे प्रय कर देता हे अथात्‌ जला देता! 
इस प्रकारसे मुक्त होके पश्चात्‌ एण्यकोभी उसी अगि 
नाश कर देता है ॥ ६० ॥ 

प्राणायामेन योगीन्द्रो छव्ध्वैश्वयाष्ठ 

कानि वै॥ पापपुण्योदथि तीत्वा नेले 

क्यचरतामियात्‌ ॥ ६१ ॥ 

टीका-योगी प्राणायामके प्रभावसे आठ ऐ्ष 
जिसको अष्टसिद्धि कहते हें अथोत्‌ मणिमा, महि 


गरिमा, ढघिमा, प्रापि, प्राकाम्य, ईशिता, वशिताप्रा | 
'करता हे अब इन आठौं सिद्विके लक्षण कहते हैं योगी 


शरीर इच्छामात्रसे परमाणुवत्‌ हो जाय उसको अण 
कहते हें ओर योगी इच्छापूवेक प्रकृतिको अपगमे 
आकाशवत स्थूळ हो जाय उसको महिमा कहते है नी 
अति हलके शरीरका पवेतके समान भारी हो गा 
उसको गरिमा कहते हैं ओर बहुत भारी पवेतके र. 
नको रके सह्य हो जाना इसको रुषिमा को 
सव पदाथ इच्छामात्रसे योगीके समीप हो जा 
प्राप्ती कहते हैं ओर इङ्याहऱ्य अथात्‌ कभी ९९. 
कंभी न देख पडे इसको प्राकाम्य कहते ई भ 
भविष्य पदार्थको जन्म मंरणकी रचना करेमें "| 
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भापाटीकासहिता पह ६, ७१ 


"होय उसको इंशता कहते हें ओर भूत भविष्य वतमान 


पढाथेको इच्छासे अपने आधीन कर लेना इसको वारी- 
त्वसिद्धि कहते हैं ओर योगी पाप पुण्यके समुद्रको तरके 


अपने इच्छापूवेक त्रेशोक्यमे विचरता हे ॥ ६१ ॥ 


ततो$भ्यातक्रमेगेव घटिकाितयं 

भवेत्‌ ॥ येन स्यात्सकला सिद्धियों- 

गिनः खेप्सिता थवस्‌ ॥ ६२ ॥ 

टीका-पूर्वोक्त कमसे प्राणायाम जब तीन घडीतक 
स्थिर हो जायगा तब योगीको उसके इच्छाके अनुसार 
सब सिद्ध हो जायगा यह निश्चय हे ॥ ६२ ॥ 


वाक्सिद्धिः कामवारित्वं दृतदृष्टिस्त- 


भयव च॥ दूरश्र॒तिः सूहष्मरृष्टिः परक - 


यप्रवेशनस ॥६३ ॥ विण्मूअलैपन स्वः 
णमदृशयं करणं तथा ॥ भवन्त्येतानि 
सवाणि खेचरत्वं च योगिनास्‌॥६४॥ 
टीका-वाक्यासीद्वि स्वेच्छाचारी दूरदृष्टि दूरशाब्द 
अवण अतिसूक्ष्म दशेन इूसरेके शरीरमे प्रवेश करनेकी 


“शक्ति होय ओर योगी अन्य धातुमें अपने मठ मुत्र लेपन 


मात्रसे स्व-करे ओर योगीको अहइ्य हो जानेकी शक्ति 


he 


' ओर आकाइामें गमन करनेकी सिद्धि यह सब योगीको 


न (७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


७३ ˆ शिवंसहिता । 
कुम्भक सिद्व हो जानेते स्वयं सिद्ध हो जायगा इसे 
सहाय नहीं हे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ गै 
` यदा भवेद्र घटावस्था पवनाभ्यासने . 
प्रा॥ तदा संसारचक्रेऽरिमच्‌ तन्ना: 
स्ति यन्न साधयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
टीका-जग योगीकी घटावस्था होगी अर्थात्‌ उसे 
योगकी घटना होगी तब यह संसारचक्र योगीको कु 
असाच्य न रहेगा ॥ ६५ ॥ । 
प्राणापाननाइबिद्‌ जीवात्मपरमात्मः 
नोः॥ मिछिला घटते यस्मात्तसमाद्रै 
घट उच्यते ॥ ६६ ॥ ैः | 
रीका-प्राण अपान नाद्‌ बिन्दु जीवात्मा आरप 
मात्मा इनकी एकत्र घटना होनेसे इसको 
कहते हैं ॥ ६६॥ - जा 
` याममात्रं यदा घर समर्थः स्यात्तदा" 
„इतः ॥ प्रत्याहारस्तदैव स्यान्रातरा | 
अति छस्‌ ॥ ६७॥ 
, टीका-एक प्रहर मात्र जम वायु धारण १ 
सामर्थ्य होगी तब अद्भुत प्रत्याहाएकौ शक्ति हो अर्घा 
फिर ओर साधनमें अन्तर ने होगा निश्चय हे । 
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| ६४! | 
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यंःयं जानाति योगीन्द्रस्त तमात्मेति 
भावयेत्‌ ॥ यैरिन्दरययद्विधानस्तदितदव 
यज्या भवेत्‌ ॥ ६८ || 
टीका-योगी जो जो पदार्थ जाने: सो सो पदार्थमें 
आत्माकाही भावना करे नो इन्द्रियसे जिस: पदाथेका 
बोध होगा उस पदार्थमें वही आत्मभावनासे वह इन्द्रिय 
जय हो जायगी अर्थात्‌ जेस नेजसे रूपका बोध होता 
हेतो जब रूपमें आत्मा भावना होगी तब उस भावनासे 
चहु इन्द्रिय रूपमें- कदापि आसक्त न होगी जव. वह 
भासक न भइ तब वह इच्दिय आपही जय हो गई ६८॥ 
याममात्रयदा. पूर्ण भवेदभ्यासयो' 
गतः॥ एकवारं प्रकुर्वीत तदा. योगी 
|. चडुम्मकस॥६९॥द्दाष्टकं यदा 
` पार्बुनश्वो योगिनो भवेत्‌॥ खसा- 
सध्यात्तदांगुष्ठे तिष्ठेद्रातुळवत्‌ सुधीः ७०॥ 
। टीका-जव एकवारमें पूणे एक महरतक योगीका 
। भनभ्याससे कुम्भक स्थिर रदेगा/अर्थात्‌ आठ. घडीतक 
। ग्रोगीका वायु निश्वछ रहे तव १३ अपने सामथेसे अकु 
हमात्रके बळस अचछ: अबोधवत्‌ खडा रह सत्ता हे 
| भत. यह सामथैभीःयोगीको होगी ओर अपने सामः 


भाषाटीकासहिता पदछ है, ७३. 
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५ :  शिवतंहिता । ` ` ` 


को गोप्य रखनेके हेतु विक्षितकरी चेष्टा योगी दिः 
वेग: ॥ ६९ ॥ ७२ ॥ 
ततः फरवयावरऊा स्वगत 9० 
सता मत्‌ ॥ यशा वायश्चक्रसय 
त्का छत तिश्वटस्‌ ॥ वाङ. 
परिचित वायुः छुषुम्गा ब्याज सच 
.- रेत ॥७१॥ ` 
- रीज्ञा-.स अन्तरम योगीकी अभ्याससे प 
«यावस्था होगी जब व्यु इडा पिङ्गलको प्या 
निव्वळ स्थिर रहेगा तप परिचित हो? सुपुग्याव 
रन्मसे प्राणवायु आकाशको गमन करेगा ॥ ७१ । 
क्रियाशाक्त गृदीलेव चक्रान्‌ भत्ता 
सनिश्चतस्‌॥ ०२॥ यश परिचया 
वश्या, म+<भ्यास्तयागत्‌ः ॥ निकूट 
` कमगां योगी तदा पश्यति नि 
.तम॥७३॥. , . 
“टीका-किपाशकिकों अहण करके योगी 
तत्र चक्रको पेवेश ओर जब योग: अन्य १ 
एरिचयावत्था - होगी तभ निकट कमेक 
निश्चय देखेमा तात्यये यह दे कि जव 
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| 
| | 


। कहते हैं ओ 
| 
| 

| है 


| 
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पूर्वोक्त अभ्यास सिद्ध हो जायगा तब त्रिकूट अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक आधिभोतिक आधिदेविक ( मान- 
सिक दुःखको आध्यात्मिक कहते हैं ओर भूत 
पिशाचादिसे जो कष्ट होता हे उसको आधिभोतिक 
हे आर देवता आदिसे जो कमानुसार कष्ट 
होता हे उसको आधिदेविक कहते हैं यह त्रिकूट) कमाँ- 
का ज्ञान योगीको हो जाता है॥ ७२॥ ७३॥ 
ततश्च कर्मकूटानि प्रणवेन विनाश- ` 
यत्‌ ॥ स योगी कर्ममोगाय कायव्यू-- 
ह समाचरत्‌ ॥ ७४॥ ह 
टीका-इस कर्मकूटको योगी प्रणवद्वारा नाश कर देता 
आर यदि पूवेक्कत कमफल भोगनेकी इच्छा करे तो 
जपने इच्छातुसार इसी जन्ममें इसी शरीरसे भोग 
ठेगा ॥ ७४॥ 


- अस्मिन्काठे महायोगी पंचधा धार 
णं चरेत्‌॥ येन भूरादिसिद्धिः स्यात्त- 
तो भूतभयापहा ॥' ०५ ॥ आधारे घ- 
टोकाः पंच लिङ्गस्थाने तथैव च॥ त~ 
दूध्वे घटिकाः पञ्च नामिहन्मध्यकं 

--तथा. ॥७६॥ श्रूमध्योर्ध्व तथा पंच 
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घटिका घारयेत्‌ सुधीः ॥ तथा भूर. 
दिना नष्टो योगीन्द्रो न भवेत्‌ खु ॥७॥ 
टोका-जिस काले महायोगी पञ्चधा धारणा पिहि 
कर लेगा तब यह पञ्चभूत सिद्ध हो जायेगे आर झे 
कोई कष्टका भय न होगा अब धारणका निणेय करते 
कि आधारचगगमं पांच घडी वायु धारण करे इसी ऋ 
स्वाधिष्ठान मणिपूर अनाहत विशुद्ध आज्ञाचकमें भथा 
गुदा लिङ्ग नाभि हृदय कंठ छुकुटीकें मध्यमे उपर को 
हुए प्रमागसे वायु धारण करेगा तो योगी पञ्चहूतो 
निश्चय नाश न होगा ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
मेघावी सर्वभूतानां धारणा थः समः 
भ्यसेत्‌ ॥ शतबहममृतेनाएि सृत्युस्त | 
स्य न विद्यते ॥७८॥ 
रीका-बुद्विमान्‌ योगी अभ्याससे पञ्चभूतको पार 
करेगा तो यदि एक शत ्रहमाभी मृत्युको शत है 
तबभी उसकी मृत्यु न होगी ॥ ७८॥ 
तृतोऽभ्यासन्रमेणेब्ग निष्पत्तियोंगि' ` 
“नो भवेत्‌ ॥ अनादिकर्मबीजानि यग | 
तीत्वाऽसृतं पिबेत्‌ ॥ ७९॥ द | 
टीका-इस अभ्यासक्रमसे योगीको ज्ञान शे 
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और -अनादित्रमं बीजको तरके अर्थात्‌ नाश करके 
योगी अव्वतपान करता है ॥ ७९॥ 
यश निष्पत्तिभवति समाधेः स्वेन 
कमणा ॥ जावन्खुक्तस्य शांतस्य 
सजरिस्यै यागनः ॥<८०-॥ यहा 
निष्पा्तेसंपन्नः समाधिः स्वेच्छया 
भवत ॥ ८१ ॥ गृहदोत्वा चतनां वायुः ` 
कियाशीक्त च वेगवान्‌ ॥ सर्वान्‌ 
चक्रान्‌ विजित्वा च ज्ञानशक्ता वि 
लायते ॥ ८२॥ 
टीका - जब अपने अभ्यासकमंसे योगीको समा- 
विका ज्ञान होगा तभ जावन्मुक्त शान्त होके योगी 
को ज्ञानपम्पत्र स्वेच्डासंमाधि होगी ओर मन वायु 
किया शक्ति सहित सवै चक्रको वेधके ज्ञानशक्तिमें 
टीन हो जायगा ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
इदानीं केशहान्यथ वक्तव्यं वायुसा 
घनम॥ यन संसारचक्रेअस्मन्‌ राण- 
हानभपछुवंस्‌ ॥८३ ॥ 
टी हा-हे देवी | अब छेशहानिके अथ वायुसाधन 
ते हैं (भिप्तते इस संसारचक्रमें निश्चय रोगादिक 
` नाग हो जाय ओर साधकको कष्ट न हो॥ ८३ ॥ 
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रसनां ताहुयूले यः स्थापयित्वा बिः 
चक्षणः॥ पिपेत्‌ प्राणानिछं तस्य रोः 
गाणां संक्षयो भवेत्‌ ॥ ८४॥ 
टीका-जिह्वाको ताळूके मूखमें स्थित करके बुदि: 
मान साधक यदि प्राणवायुको पान करे तो उसके स. 
रोगोंका नाश हो जायगा ॥ ८४॥ | 
काकचंच्मा पिषेद्वायुं शीतर्छ यो विचः 
: क्षणः॥ प्राणापानविधानज्ञः स भवेन्छु- ` 
क्तिभाजनः॥ ८५ ॥ अ 
टीका-जो बुद्धिमान साधक प्राण अपानके विधानका 
ज्ञाता काकच“च्या अथात्‌ अधरको काकके चोक 
समान ठम्या करके सीत वायुपान करता हे सो योग 
मुक्ति भाजन हे अथात्‌ सुत्तिपात् हैं ॥ ८५॥ ` 
ससं यः पिबेद्ायुं प्रत्यहं विषिग 
सुधीः॥ नश्यंति योगिनस्तस्य श्रम 
दाइजरामयाः ॥ ८६॥ | 
` दीका-जो साधक नित्ये विधानपूर्वक रसा 
वायुपान करता हे उसका सवेरोग ओर श्रम दाह 
अर्थात्‌ वृद्धावस्था नाश हो जाती हे अथात्‌ ये 


उसके समीप नहीं आते ॥ ८६॥ 
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रतनापू्वगां कृता यश्रन्द्रे सठिळं 
पिबेत्‌ ॥ मापमात्रण योर्गन्द्र मृत्यु 
जयात नाश्वतस्‌ ॥ ८७॥ -: 
टीका-जो योगी जिद्वाको उपर करके चंद्रमासे 
विगत सुधारसको पान करता हे सो यागी एक मासमे 
-निश्चय मृत्युको जीत टेता हे इस जगह जिहा ऊपर कर 
नेसे तात्पयं खेचरी छुद्रासे हे सो खेचरी मुद्रा गुरुसुससे 
जानना उचित हे॥८७॥ . 
राजदंतबिछं गाढं संपीड्य विधिना 
पित्‌ ॥ ध्यात्वा कुण्डाढिनी देवीं 
षण्मासेन कविभेवेत्‌ ॥ ८८॥ . 
.. टीका-जो साधक राजदन्तको नीचेके दांतसे दब! 
यके उप्तके रन्त्रद्वारा विधिसे वायुपान करे आर उस 
काठमें कुंडलिनी देवीका ध्यान करेगा तो निश्चय छ 
माप्तमें कवि होगा ॥ ८८॥ २ 
काकचंच्त्रा पिबेद्रायुं सन्ध्ययोरुभ- 
योरपि कुण्ड(@िन्ा मुखै ध्याता 
क्षयरागस्य शान्तय ॥ -९ ॥ 
टीका-पूर्वोक्त काकचश्च्वा विधिसे दोनों, सं- 
ष्याम जो कुण्डटिनीके इसका प्यान करके वायुपान 
करेगा उसका क्षयरोग नाश हो जायगा ॥ ८५ ॥ 
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¢ 'शिषतेहिवा । 


अहनिश पिबेद्योगी काकचंच्चा विच 
क्षणः॥ पिबेत्राणानिछं तस्थ रोगा 
णाँ संक्षयो भवेत्‌ ॥ दूरश्चुति दरष्ि 
स्तथा स्याहशनं खलु ॥ ९० ॥ 
'टीका-जो योगी बुद्धिमान रात्रि दिवस कादर 
प्राणवायु पान करते हैं उनके रोगोंका नाश हो जाता? 
आर दूरका शब्द श्रवण होता है ओर दूरकी वस्तु के! 
पडती हे तथा निश्चय सूक्ष्म दशन होता है ॥ ९०॥ 
दन्ते दन्तान्‌ समापीस्य पिषेद्वायं श 
नेः शनः॥ उध्वाजिहः सुमेधावी मृत्यु 
जयाति सोऽचिरात्‌ ॥ ९१ ॥ 
रीका-जो बुद्धिमान दांतसे दांतको पीडित कणे 
| वायुपान करेगा ओर जिह्वा ऊपर करके भेग 
पान करेगा सो शीघ्र मृत्युको जीत लेगा ॥ ९१ ॥ 
पण्मासमात्रमभ्यासं यः करोति दिने 
दिने॥ सर्वपापविनिर्सुक्तो रोगान्नाशयते. 
हि सः॥ ९२ ॥ संबत्सरकृताभ्यासा' | 
न्युत्यु जयति निश्चितस्‌ ॥'तस्साद 
तिप्रयत्नेन साधयेद्योगसाधकः॥९२ 
वपत्रयकृताःभ्यासाठैरखो भवति. 
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स्‌॥ अणिमादिणणान्‌ ट्या जितभु* 

तगणः खयख ॥ ९४ ॥ 

दीका-जो पढिठे' कहे. इए' अभ्यासको नित्य 
छमासः करे तो' समः रोंगोका' नाश हो जायगाः 
ओरःसब पापते. छुक्तः हो! जाय' ओर उती. अभ्याः 
सको एक वषे करे तो मृत्युको निश्चय जीत छे इस 
हेतुते साधक इस: क्रियाका यत्र करके अवश्य | 
साधन करे ओर यदि इसका अभ्यास. तीन वषे 
करे तो. निश्चयः भैरव, हो जाय ओर अष्टसिद्विका 
लाभ. होय ओर सर्व भूतगण आपही बशमें हो. 
जाय॥ ९२॥ ९३॥ ९४ ॥ द 


रसनामूध्वंगां कृत्वाः क्षणाध यदि 

तिष्ठति ॥ क्षणेन: छुच्यते योगी व्याः 

धिसृत्युजरादिभिः ॥ ९५॥ 

टीका-योगीकी निह्वा यदि क्षणमात्र ऊपर स्थिर हो 
नाय तो उसी क्षणसे,सवे व्याधि ओर वृद्धावस्था आर 
मृत्युका ना हो जाय तात्यये यह. हे कि खेचरी सुद्रासे 
किश्चितमात्रभीःअमृतपाव करेगा तो उसकी मृत्यु न 
होगी'॥९८॥ 


रसनां प्राणसंयुक्तां पीच्यमानाविषिः 
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तयेत्‌॥ न तस्य जायत स्ृत्युः सत्य 

सत्यं मयादतस ॥९६॥ . ¦ | 
टीका-जिह्वाको प्राणप्तहित पीडित करके जो पु 
प्रह्मरन्ममें ध्यान संयुक्त स्थिर करेगा हे देवी | हम बार. 
वार कहते हे कि निश्चय उसकी मृत्यु न होगी ॥ ५६॥. 


एवमम्या पयोगेत कामदेवो द्वितीयकः॥ 
नक्षुधा न तृषा निद्रा नेव सूच्छा प्रजा-- | 
यते॥९७॥ ` | 
` टीका-इस योग अभ्याससे जो पहिले कहा हे बह 
पुरुष दूसरा कामदेव हो जायगा अथात्‌ 
समान शोभित होगा ओर उसको क्षुधा तृषा निद्रा मृछे 
कभी न उत्पन्न होगी ॥ ९७॥ 
अनेनेव विधानेन योगीन्द्रोऽवनिमः 
ण्डछै ॥ मवेत्खच्छन्द्चारी च सवाः 
प्वारवाजतः॥.९८॥ न तस्य पुन" 
राव त्तमादते स सुररपि ॥ पुण्यपापं | 
ढिप्येत एतदाचरणन सः॥ ९९॥ 
टीका-इस विधानते योगी संसारमै सवे दुःखसे | 
होके खेच्छाचारी हो जायगा ओर इस आचरण योग 


उण्यपापम डित नहीं होगा न. फिर संसारमें 
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भाषादीकासहिता पदछ ३, < 
जम्म होगा ओर देवतोंके साथ. आनन्द पूर्वक विचरेगा 
॥९८॥९९॥ . | 
` चतुरशीत्यासनानि सन्ति नानावि- -. ` 
धान च॥ १००॥ तेभ्यश्चतुष्कमा- ` 
दाय मयोक्तानि बरवीम्य ॥ सि 
छसनं ततः पदा जन चोग्रं च स्व 
स्विकस॥ १०१॥ ` | 
टीका-बहुत प्रकारके चोरयासी आसन हें उनमें 
उत्तम जो चार आसन हैं उनको हम कहते हैं सिद्धासन, 
पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन तात्पय यह हे कि ओर 
आसन क्रनेसे नाडी शुद्ध होती है परन्तु यह चार 
आसनसे वाउघारण करके बेठनेम कष्ट नहीं होता ओर 
प्रधान नाडी शीघ्र वश हो जाती है ॥१००॥१०१॥ 
योनिं तंपीड्य यत्नेन पादमूलेन सा- 
धकः ॥ मेद्रोपारि पादयूछं . विन्यसेत्‌ 
` योगवित सदा ॥ १०२ ॥ ऊध्व निरी- 
` हय खूमष्य [नश्चळः संयतान्त्र्यः ॥ 
विशेष $वक्रकायश्व रहस्युद्रेगवर्मिः. 
- तः ॥ एतत्सिद्वापन ज्ञेरं सिद्धानां 
- सिब्रिदायकम्‌ ॥ ३९३.॥ 
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4४, शिवसंहिता । 
दीका-योगवेत्ता साधक पादमूर अथोत्‌ एडी 


योनिस्थानको पीडित को ओर दूसरे पद के एडीको मेद 
अर्थात्‌ लिगके सूळ स्थानपर रखे और ऊपर शरे 
मध्यमे निश्चठ दृष्टि रके जितेन्द्रिय पुरुष विरष सीधा 
शरीर करके विधानपूवेक्‌ वेगवर्णित सावधान होके ५७ 
इसको पिद्धासन कहते है यह आएन सिद्धाका साद 
देनेवाढा है ॥ १०२॥ १०३ ॥ 
येनाभ्यासवशात शी्ध बगिनिष् 
तिमाएयात्‌ ॥ सिद्धासन सदा सेव्य 
पवनाभ्यासिना प.स्‌ ॥ १०४ ॥ F 
टीका-इस अभ्याससे जो पहिठे कहा है शीत्र योगका 
ज्ञान होता हे इस हेतुते यह पिद्वातन पवनाम्यासकी 
सदा सेवनेके योग्य हे ॥ १०४.॥ 
यन ससारघुत्तज्य छते परम ग 
[तिस्‌ ॥ १०५॥ नातः परतर गुद्यम। 
सन ।विद्यत भुव ॥ थेनानुध्यानमा 
नेण योगी प।पाद्विमुच्यते ॥ १०६ ॥ 
टोका-इस सेद्घासनक प्रभावसे साधक 
छोडके परमगतिको पाता हे ओर इससे उत्तम वा ग 
संतारमें दूसरा आसन नहीं हे गिसके ध्यान 
योगी सवेपापसे मुक्त हो जाता हे ॥ १०५॥:१०१ 
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भाषादीकापहिता पंटढ ३, ८५९ 


` उत्तानो चरणो कृत्वा उरुसस्यौ प्रयः 

त्नतः ॥ ऊरुमध्ये तथोत्तानो पाणी 
कृत्वा तु तादृशौ ॥ ३०७ ॥ नासाग्रे 
विन्यसेदृष्टि दन्तयूलं च जिह्वया ॥ 
उत्तोटय चिजुकै वक्ष उत्थाप्य पवन. 
झनेः॥ १०८ ॥ यथाशक्तया समाङ्कः . 
ष्य पूरथेइद्रं शनेः ॥ यथाशक्त्येव 
पश्चात रेचयेदविरोधतः ॥१०९॥ इद 
पा सन्‌ परोक्तं सनैव्याधिविनाशनस्‌॥ 
दुळमं येन केनापि धीमता छभ्यते 
प्रस्‌ ॥ ११०॥ 
टोका-दोनों चरणको उत्तान करके यतसे उरू 

अथात्‌ जंघापर रकले उसी प्रकार दोनों हाथको सीधा' 


. करके ऊहके मध्यमे खखे ओर नासिकाके अग्र ` 


भागमें इष्टि ओर दांतके बूलमें जिह्वा स्थित करे ओर | 

वृक्ष अयात्‌ हृदयस्थान तिइुक अर्थात्‌ ठोडी स्थापन 
करे ओर अपानबायुको उठाके प्राणको शनेः शनेः यथा- 
शक्ति पूरक करके धारणा करे पश्चात धीरे धीरे रेच 
अथात्‌ वायुको त्याग दे इसको पद्चासन कइते है यह 
सवे व्याधिका नाशक. हे यह आसन बहुत दुळेभ ६ 
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... ढः शिषसहिता.॥ .. 
परंतु - कोई बुद्धिमान साधकका प्राप्त .होता 
हे॥१०७॥१०८॥ १०९ ॥११०॥ . - 
अनुष्ठान कृत प्राण; समश्वद्धत तत 
णात्‌॥ मवदभ्यासन सम्यक्‌ साथ 
कस्थ न संशयः ॥ १११ ॥ 
टीका-पूर्वोक्त अनुष्ठान करनेसे उसी समय प्राण सम 
होके सुंुम्णामे प्रवश करेगा अभ्याससे साधकका वायु 
सम हो जायगा इसमें संशय नहीं ॥ १११ ॥ 

) पद्मासने स्थितो योगी प्राणापानविधा 
नतः ॥ पूरयत्‌ स वथुक्तः स्यात्संत्य 
सत्य वदम्यहस ॥ ११९२ ॥ 
टीका-ईश्वर श्रीपार्यतीनीसे कहते हें कि पासन 

स्थित योगी प्राण अपानके विधानसे वायु पूरण कर 
सो संसारवन्थनते सुक हो जायगा इसमें संशय नहीं हे 
हम सत्य २ कहते हैं ॥ ११२॥ ` ४ 
` प्रताय चरणद्वन्द्व परस्परमसयुतस्‌॥ ` 
सपागिभ्यां हठं इला जादपरि शिरो .. 
. न्यसेत्‌ ॥ ११३॥ आपनोग्रमिदं रात ` 
भनेदानेठरोपनम्‌ ॥ देहावसानहरण . 
_ पाश्चिमोत्तानसज्ञःस्‌॥१५४॥ य एतः _ 


दासन श्रेष्ठं प्रत्यहं साधयेत्‌ सुधीः ` 
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भाषादीकाबदिता पहल ह्‌, 59. 


वायु) पश्चिममागेण तस्य सञ्चरति , ˆ 
भुवस्‌ fs ११६ ॥ 2 FAME 
टीक़ा-दोनों चरणको संग परस्पर ठया करके 
दोनों हाथोंसे बरसे घरे ओर जानूपर शिरको स्थित 
करे इसकी उग्रासन कहते हैं ओर पश्चिमतानभी : संज्ञा 
है इससे वायुदीपन होता हे ओर मृत्युका नाश करता 
हे ओर यह सम्‌ आसनमें ठ हे बुद्धिमान इसको नित्य 
साधन करे तो उसका वायु पश्चिममागेसे अवश्य 
सञ्चार करेगा ॥ ३१३ ॥ १।४॥ ११५॥ 
एतदभ्यासशीठाना स्वेर्सिद्धिः प्रजा- 
- यते ॥ तस्माद्योगी प्रयलेन साधयेत्‌ 
“ सिद्धमात्मनः ॥११६॥ ` अ 
टीका -ऐसे पूर्वोक्त अभ्यासमे जो लोग तत्पर हें 
उनकी सर्वे सिद्धि उत्पन्न होती हे इस हेतुसे यत्न करके 
योगी आत्माके सिद्ध होनेकी साधना करे॥ ११६॥ . 
. गोपनीयं प्रयलेन न देयं यस्य 
कस्य चित्‌ ॥ येन शीघ्रं मसत्साद्ः | 
“भेुःखोघनारिनी ॥ ११७॥ | 
टीका-यह आसनः जो पहले कहा हे यलसे गोप 
नीय है सबको देना उचित नहीं हे परंतु अधिकारीको 
ना योग्य हे इससे बहुत शीम वायु सिद्ध हो जाता हे 
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८८: गिवसंहिता:॥ 


ओर यह सिद्धि इःखरे समूहको. नाराः कर देनेवाढी 
है॥ ११७॥ न 
जानूवोरन्तरे सम्यक घृत्वा पादतळ' 
उभे॥ समकायः सुखासीनः स्वरत 
तत्प्रचक्षते ॥ १३८ ॥ अनेन विघेना' 
योगी मारुतँ साधयेत्‌ सुधीः ॥ दहन 
क्रमते व्याधिस्तस्य वायुश्च सिध्यति 
॥ १३९॥ सुखासनमिद प्रोक्तं सेइ | 
खप्रणाशनस्‌॥ स्वस्तिक योगिमिंग- 
पयं खस्तीकरणपुत्तमप्‌ ॥ १२० ॥ _ 
टीका-जानु ओर ऊहे. मध्यमें बराबर पादी 
उपर नीचे घरे ओर समकाय अथोत्‌. बरार शश 
करके सुसपूर्ेक पेठे उसको स्वस्तिकासन 
कहते हैं इस विधानसे बुद्धिमान योगी, वायुका सा 
` करे तो उसके शरीरं व्याधी प्रवेश नहीं करती जोर 
हिल सिद्ध हो ब दपक इला ह 
यह सवै दुःखका नाशक. है युइ, स्वस्तिकासन य 
गको गो इस कारणसे.: कि उप 
कल्यार्णका कारक है॥ ११८ ॥ ११%॥:१२०-॥ 
इति श्रीशिवसंहितायां इरगोरीसंवादेःयोगाभ्यापः | 
तत्कथनं नाज तृतीयः. पटलः. समाप ॥ ३: | 
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"छ करी: 
ठु 


भाषाटीकाहिता पदछ ४, ८९ 
अथ चतुर्थपटलः ४। 


आदो पूरकयोगेन स्वाधारे पुरयेन्म- 
न्‌; ॥ शुदमदन्तर यात्रित्तामाकुच्य 
प्रवतेते॥ १॥ ` 
टीका-पहिळे पूरक योग विधानसे आधारप्नमें 
वायुको मने सहित पूरक करके स्थित करे ओर गुदामे 
के मध्यमं जो योनि स्थान हे उसको यत्रते आकुञ्चन 
'करनेमं प्रवृत्त होय ॥ १ ॥ 
ब्रह्मयोनिगतं ध्यात्वा कामं कन्दुकः 
` सन्निभस्‌॥ स्तर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्र ` 
कोटिमुशीतलम्‌ ॥२॥ तस्यो तु 
शिखा पूक्ष्मा चिद्टपा परमा कला ॥ 
तया साहेतमात्मानमेकी धूतं विचि 
न्तंयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
टीका-अह्मयोनिके मध्यम कामपुष्प अथात्‌ काम- 
'घाणके समान कोटि सूर्यके सहश प्रकाश 
चेद्रमाके समान शोतळ कामरेवका ध्यान करे ओरे उसके 
उध्वं भागमें सूक्ष्म ज्योति शिखा चतन्यस्वरूपा परमा 
शक्ति सहित एक परमात्माका चिन्तन करे ॥ २॥ ३॥ 
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९० क के शिवसंहिता hh 
गच्छति त्रग्रमार्गण ठिंगत्रयक्रमेण 
॥ सूर्यको टिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसु- 
तम 2 ॥ अपूत ताद सगस्थ 
परमाजन्इलक्षगव॥ श्वतरक्त तजता 
उञ सुधाधाराप्रवा णस्‌ ॥ पात्वाङुणाः 
_ मृतं रिव्यं पुनव विशेत्कुछस ॥ ५॥ 
. हीका-उसी ब्रह्मयोनिसे जीव सुंघुगणा रन्द्वारा कमरे 
तीन डिड् अर्थात्‌ स्थूङ सूक्ष्म कारणस्वरूपसे प्रस्थान 
करता हे ओर स्वगर्थ अमृत परम आनन्दका दक्षण 
उपेत रक वणे कोटि सूयैके सदृश तेज प्रकाश ओर 
कोटि चद्रमाके समान शीतळ सुधाधरावर्षी दिव्यकु 
ठागृतको पान करके फिर योनिमण्डछमें 
जाता हे॥ ४ ॥ ५ ॥ 


पुनरेव कुल गच्छेन्मात्रायोगेन नान्यः 
था ॥ सा च प्राणसमाख्याता द्य.रम 
स्तन्जे मपादिता ॥ ६ ॥ 
..- टीका-फिर बरह्मयोनिसे प्राणायामयेग करके मर 
भाताःहे इस तंत्रमें जो हमने कहा हे हे देवी | उस श 
योनिको प्राणंक समान कहते हैं ॥ ६ ॥ 


पुनः परदीयते तस्यां काढाम्यादिशि 
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भाषादीकासहिता पदछ ४ ९१ 


बात्मकम्‌ ॥७॥ योनिमुद्रा परा ह्योषा 
बन्पस्तस्पाः प्र हर्तितः ॥ तस्यास्तु 
बन्धमात्रेण तन्नास्ति यं न साधयेत्‌ ॥८॥ 
टीका-फिर तीसरे वार कार अग्नि आदि शिवात्मक 
नीव प्रस्थान पूव $ चन्द्रमण्डलमें दिव्य अमृतपान करके 
्र्मयोनिमं ळय हो जाता हे हे देवि ! इस बन्धको 
योनिध्ुद्रा कहते हें केवळ बन्धमात्रसे संसारमै असाध्य 
कोई वस्तु नहीं हे अथोत सब सिद्ध हो सत्ता है॥9॥८॥ 
. छिन्नरूपार्तु ये मन्त्रा क्ीलिताः स्त 
` भिताश्च ये॥ दग्धा मन्त्राः शिरोहीना . 
`. सळिनास्तु तिरस्कृताः ॥ ९॥ मन्या. 
` -बाडासथा -वृद्धाः प्रौढा योवनगविः . 
__ तःः॥ मेदिनो श्रमसंयुक्ताः सप्ताहं मू- ` 
` छिताश्च ये॥ १० ॥ अरिपः स्थिता - 
. ये चनिायोः सत्त्ववांगताः ॥ तथा - 
'सत्त्वेन हीनाश्च खाण्डिताः शतधा कु- ` 
ताः॥ ११ ॥ विधिनानेन संयुक्त; प्र- 
भञन्त्याचिरेण तु॥ सिद्धिमोक्षप्रदाः 
सर्वे गुष्णा विनियो जताः ॥ १२॥ 
यद्यदुच्चरते योगी मंत्ररूपं शुभाशुभ 
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म॥ तत्सिं समवामोति योनिसुदराः 
निवन्थनात्‌ ॥ १३ ॥ दीक्षयिता विः 
धानेन अभिषिच्य सहलधा ॥ ततो 
मंत्राषिकाराथमेषा मुद्रा प्रकातिता॥३8॥ 
'टीका-जो मन्त्र छिल्लरूप हैं ओर कीलित 
स्तम्भित हें ओर जो मत्र दश है हिरोदीन हे मडीन 
हैं ओर जिनका अनादर हैं ओर मनद हें बाल हैं इ 
प्रोढ हैं ओर नो योवनगवित हैं आर भेदित ई भ्रमस 
` युक्त हैं सत्ताहसे मूछित हे ओर शो शुके प 
निरवीय हैं सत्वरहित हैं खण्डित हैं सो खण्ड हो गए है 
इस विधिसे युक्त होके साधन करनेसे शीघ्र प्रकष 
सिद्ध हो जायगा गुरुशिक्षासे सब सिद्ध ओर मोक्ष 
हो जाता है योगीसे जो मन्त्र शुभ वा अगुभरूप 
उच्चारण होता हे सो सब योनिमुत्राके बन्धनमात्रस 
` हो जाता हे विधानपूर्वेक मंत्रके अधिकाराथ | 
उचित हे कि इस योनिपुद्राके दीक्षाका अभिषेक सब 
रषा शिष्यको करे ॥९॥ १०॥ १३ ॥१२ 
॥ १३ ॥ १४ ॥ १, 
अह्यहत्यासहस्राणि त्रेढोक्यमपि घात. 
यत्‌॥ नासो ढिप्यति पापेन याना. 
मुद्वानिबन्धनात्‌ ॥ १५ ॥ 
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भाषादीकासहित पंढंले ४, ९ 
टीका-यदि एक सहत्त बरह्महत्या करे ओर भेलोक्य- 
- कामी घात कर दे अर्थात्‌ प्राणिमात्रका नाश कर दे 
तोभी वह इस योनिसुद्राके बन्धमात्रस पापमें. लिप्त न 
होगा अथात्‌ उसको पाप न लगेगा ॥ १५ ॥ 
गुरुहा च सुरापी च स्तेयी च शरुतः 
ढ्पगः ॥ एतेः पापेन बध्येत योनिसु- 
` द्रानिबन्धनात्‌ ॥ १६॥ 
टीका-गुरुषातक मद्यपाई चोर गुरुकी शय्याम रमण 
करनेवाळा ऐसे अनेक पातकंसेभी साधक योनिसुद्राके 
बन्धप्रभावसे बन्धायमान न होगा ॥ १६ ॥ 
तस्मादभ्यासनं नित्यं कर्तव्य मोक्ष 
काँक्षिमिः॥ अभ्यासा्ञायते सिद्धिर- 
भ्यासान्मोक्षमाइयात्‌ ॥ १७॥ 
रीका-इस देतुसे मोक्षकांतीको उचित हे कि. नित्य 
अभ्यास करे अभ्याससे सिद्धि होती हे ओर॒अभ्यातहीसे 
मुक्ति प्राप्त होती है॥ १७॥ | | 
संविदं लभते5भ्यासात्‌ योगोभ्यासाः - 
त्पवर्तते ॥ सुद्रिगां सिद्विरभ्यासार 
भ्यासाद्वायुसाधनप्‌ ॥ १८॥ काढ" 
वञ्चनमभ्यासात्तथा मृत्युषयोः भे 
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द्‌} शिवसंहिता | 
त्‌ ॥ वाक्सिद्धिः कामचारित्वं भेद 
 भ्यासथोगतः॥ १९॥ 
रीका-अभ्याससे ज्ञान प्राप्त होता हे ओर अभ्यापपे 
योगमे प्रवृत्ति होती है ओर अभ्याससे मुद्रा सिद्ध. होती 
हे ओर अभ्याससे वायुका साधन होता है ओर जभ्या 
ससे. मनुष्य काळसे बचता दे ओर अभ्यासहीसे मृत्युंजय 
हो जाता है ओर अभ्यासय.गसे वाक्यासदवि 
“ओर मनुष्य इच्छाचारी हो जाता हे तात्पर्यं यह हे कि 
संब वस्तुके तिद्धिका कारण अभ्यास हे इस हेतुसे 
आठस्यको छोडके जिस वस्नुमँ मनुष्य अभ्यास करेगा 
वह अवश्य सिद्ध हो जायगा ॥ ३८ ॥ १९ ॥ 
योनिधुद्रा परं गोप्या न देया यस्य 
कस्यचित्‌ ॥ सर्वथा नेव दातव्या 
प्राणेः कण्ठगतेरपि ॥ २०॥ ` 
 टीका-यहयोनिुद्रा परम गोपनीय हे अनधिका 
रोको कदापि न दे यह सवैथा देनेके योग्य नहीं ३ 
यदि कग्ठगत प्राण हो जॉय तोभी देना ' उपि 
नहीं है ॥ २० ॥ 
अधुना कथयिष्यामि योगसिद्धिकरे 
प्रस्‌ ॥ गोगनीयं सुसिद्धानां योग 
प्रमदुर्छमसू ॥ २१ ॥ . | 
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षार्टाकासदिता परेछ ४ ९५ 


का-हे देवि ! अब जो योग कहेंगे वह परम 
` सिद्धिका देनेवाला हे सिद्ध लोगाको गोप्य रखना 
इस परम ६ठेभ योगका उचित है ॥ <१॥ 
सुत्ता गुरुप्र्ा-न यदा जागार्ते कुण्ड- .. 
ली ॥ तश सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते 
ग्रन्ययोऽ।पे च ॥ २२॥ 
टीका-गुहके प्रसादसे निद्विता कुण्डलिनी देवी जव 
जागृत होती हे तब सवे पद्म ओर समे ग्रंथी येधित हो 
जातो हैं अथात्‌ सुषुम्णा रन्त्रद्वारा प्रागाावु ब्रह्मरभर 
पर्यंत सञ्चार करने टग जाता है ॥ २२॥ | 
तस्मात्तर्वप्रयलेन _ प्रबोधायेतुमी 
श्वरीस ॥ ब्रह्मरन्भ्रषुखे सत्तां मुद्रा 
भ्यांसं समाचरत्‌ ॥ २३॥ 
टीका-इस कारणसे यत्रपूवेक अह्मर्भके छुसमें जो 
ईश्वी कुण्डलिनी देवी शयन करती हैं उनको उठानेके 
भधे मुद्राका अभ्यास करना उचित हे ॥ २३ ॥ 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च सच 
री॥ जाठंघरो मूलबेधो विपरीतकूति 
स्तथा ॥ २४ ॥ उड़ने चेत्र _वज्राली 
_ देशभ शक्तिचालनस ॥ इदं । सदरा” 
दशक मुद्रांणासुतेमातमस ॥ २५६ ॥ 
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९६ शिवहि ॥ 
दीका-अब उत्तम मुद्राबन्ध बेच कहते हैं: महा 
मुद्रा, महापन्ध, महावेध, खेचरी सदरा, जाठन्धरकषा 
मूळमन्थ, विपरीतकरणी सुत्र) उडानपन्ध) भञ्जो 
मुद्रा ओर दशवीं शक्तिचाङन छुद्र, गह दशा. पुर 
सममें अतिउत्तम हैं ॥ २९ ॥ २५ ॥ 
अथ महासुद्राकथनद। | 


महामुद्रां प्रवक्ष्यामि, तन्त्रेऽस्मिन्ममः 
, वृल्लमे॥यां प्राप्य सिकाः सिद्धि च 
है कपिलादाः पुरा गताः॥ २६ ॥ 
टीका-हे प्रिये पार्वती | इस तन्त्रमे महाझुद्रा नो इम 
कहते हैं इसको छाभ करके पूर्व कपिछ आदिक सिद्ध 
वरको सिद्धि प्राप्त भई ॥ २६ ॥ 
` अपसव्येन संपीच्च पादमूलेन साद 
रम्‌॥ गुरूपदेशतो योनिं ग्रुदसेद्रान्तः 
राछ्गाम्‌॥२७॥ सवर्यं प्रसारितं पाद 
पृत्वा पाणियुगेन वे ॥ नव दवाराणि 
संयम्य चिबुकं हृदयोपारे ॥ २८॥ 
चित्त चित्तपथे दत्ता प्रभवेद्वायुसीः 
घनम्‌॥ महासुद्रा भवेदेषा सबतन्त 
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भ्ाषादीकासहिता पदछ ७ ९७ 
गोपिता ॥ २९॥ वामाङ्गेन समभ्यस्य 


दक्षाङ्गनम्थिसत्युन्‌ः ॥ प्राणाबाम समं 
कृत्वा थाथी [नयतसानसः॥ ३०॥ 


टीका-वामपाद्के एडीसे गुदा ओर मेढ्रके मध्यमें 
जो योनि है उसको आदर सहित गुरुके उपदेशपूर्वक 
पीडित करे अथोत्‌ दावे ओर दक्षिणपाद प्रसारक 
अथात्‌ ठम्बा करके दोनों हाथोते घरे ओर नव द्वारोंको 
'रोक करके चिबुक अथात्‌ ठोढीको हृदयपर स्थित करे 
'आर चित्त वृत्तिको चेतन्यमें स्थिर करके वायुका साधन 
करना उचित हे यह महामुद्रा सवे तन्जोंके 'प्रमाणसे 
गोप्य हे पहिळे वामांगसे अभ्यास करके फिर दक्षिण 
। अंगसे अभ्यास करे योगी स्थिखुद्धिको उचित हे कि 
इस प्रकारसे प्राणायाभको सम करे॥ २७॥ २८॥ 
॥२९॥ ३० ॥ 
. अनेन विधिना योगी मन्दभाग्योऽ१ 
: -सिष्यति ॥ सर्वासामेव नाडीनां चाः 

छनं बिन्दुमारणछ ॥ ३१ ॥ जीवन 

तु कषायस्य पातकानां विनाशनस्‌॥- 

कुण्डळातापन वायोब्रह्मरन्मप्रवश* 
| नस्‌॥ ३२ ॥ सवरागापशसन जठरा 
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९९ हावस हिता | 


सिविवर्धनंस्‌ ॥ वपुषा __कान्तिममणां 
जरासृत्युविनाशनस्‌ ॥३३॥ वांछिता 
. थैफर्छ सोख्यमिद्रियाणाश्र मारः 
णस्‌॥ एतुइुक्ता।ने सर्वाणे योगारू- | 
दुस्थ यागन;ः ॥ भवदभ्थासत्‌|ऽवश्य - 
नात्र कार्या विचारणा ॥ ३४॥ 
टीका-इस विधान/से मन्दभाग्य योगीभी सिद्व हे. 
जायगा ओर इस महामुद्राके प्रभावसे सव नाडीका चल | 
सिद्व हो जायगा ओर बिंदु स्थिर होगा ओर जीवको 
आकर्षित रक्खेगा ओर सर्व पातकका नाश हो जाया | 
ओर कुण्डळनीको इठात्‌ उठाय वायुकी अहण 
. प्रवेश करेगा ओ जठराग्नि प्रज्वलित होके सवेरोगोका 
नाश कर देगा ओर शारीरमे सुन्दर कान्ति होगी 
वृद्धावस्थास हित मृत्युका नाश हो जायगा आर सुर 
सहित वाश्छित फळ ढाभ होगा ओर इन्दियोका 
रहेगा यह सब जो कहा हे सो योगारूढ 
. झभ्याससे वश हो जाता हे इसमें संशय 
निश्चय है ॥ ३९ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
गोपनीया प्रयत्नेन झुद्गेय सुरपूजित॥ | 
` यान्तु प्राप्य भवाम्भोधेः पार गच्छ 
न्तयागनः॥३५९॥ 
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नई 


भाषादीफासहिता पदछ ४ १२ 
टीक्ना-हे सुरपूजिते देवि ! यह मुद्रा यत्न करके 
| गोपनीय हे यागी ड श लाभ करके संसाररूपी 
| ससुद्रके पार हो जाते हैं॥ ३५ ॥ 
| दुद्रा कामढुघा ह्येषा साधकानां मयो- 
रिवा ॥ शुताचारेण कर्तव्या नदेया : 
यस्य कस्यांचित्‌ ॥३६॥ 
|  टीका-हे देवि | यह मुद्रा जो हमने कही हे 
| साधकोको कामधेबुखूप है अर्थात्‌ वान्छितफठकी 
| दाता है इसको गुप्त करके अर्थात्‌ अभ्यास करना उचित 
| ओर सबको अथात्‌ अनधिकारीको देना उचित नहीं 

॥३६॥ | 


अथ महाबन्वकथनब्‌। ` 
ततः प्रतारितः पादी विन्यस्य तमुरू- 
परि ॥ ३७॥ शुदयोनिं समाईच्य 
कृत्वा चापानब्च्ध्वगस्‌ ॥ योजयित्वा 
समानेन कृत्वा प्रागमधोपुखस्‌॥३८॥ 
बन्धयेदूष्वंगत्यर्थं प्राणापानेन यः 
-झुधीः ॥ कथितोऽयं महाबन्धः सिद्धि 

प्रागप्रदायक! ॥ ३९॥ नाडीजालाद्र- - 
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. 4७७ ` शि्सहिता | 
` सब्यूहों मूर्घान यांति योगिनः॥ | 
`. उभाभ्यां साथयेत्पद्धयामेकैक सुप्र | 
यत्नतः ॥ ४९ ॥ 
टीका-तदनंतर पादको प्रसारके अथात्‌ फेलाके 
दक्षिण चरणको वाम उरुपर स्थित करके ओर शुदा 
ओर योनिको आकुश्चन करके अपानको उने कळे 
समानवायुके साथ सम्बन्ध करके ओर प्राणवायुकी 
:अघोमुख करे यह बनध प्राण अपानके उब्वेगातिके हेतु 
बुद्धिमान्‌ साधकके प्रति कहा दे ओर यह महाव 
सिद्विमागेका दाता हे ओर योगी छोगोके समूह नाडिः 
'याके इस बन्धसे उपरको गमन करता हे यह दोनों मुदा 
ओर बन्ध एक एकको दोनों अंगसे यत्न करके कला 
'उचित हे ॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
भवेदभ्यासतो बायुः पुषुम्णामध्यस- 
ङ्गतः॥ अनन वएुषः ए।९६्दयन्धा- 
ऽस्थषपञ्जरे ॥ ४१ ॥ संपूर्णहद्यो 
योगी भवन्त्येतानि योगिनः॥ बन्षे 
नानेन योगीन्द्रः साथयेत्सवर्मीप्सिः 
८ तस्‌ ॥ ४२॥ 
टीका-अभ्याससे प्राणवायु सुषुम्णाके मध्यमें रिम 
होगा ओर इस महाबन्धके प्रभावसे शरीरं पुष्ट रझ. 


~ STC Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative हि हट 


भोषाटीकासहि९ यदह ४, १०१. 


और अस्थिपंजर आर शरीरका सब बन्ध इढ अथ 

बढिष्ठ हो जायगा आर योगीका हृदय सन्तोषसे पूण 
` आर आनन्दित रहेगा यह सब योगीको इस महावन्धके 

प्रभाषसे स्वयं लाभ हो जायगा ओर इसी बन्धके साध 


नसे योगी अपने इच्छाके अनुसार सब सिद्ध कर. 


छेगा॥ ७१ ॥ 8२ ॥ 
अथ अंदाबंचकथनमस | 
अपानप्राणयोरैक्यं कृत्वा त्रिभुवने 


` श्वरि॥ महावेधस्थितो योगी कुक्षि 
. मापूय वायुना ॥ स्फिचो संताडयेद्धी 


` मान्‌ वेधोऽयं कीर्तितो मया ॥ ४३॥ :; 
- टीका-हे त्रिमुवनेश्वरी ! अपान ओर प्राणको एक. 
करके महावेध स्थित योगी उद्रको वायुसे पूण करके: 
बुद्धिमान दोनों र्फित अथात्‌ पाश्रेको ताडन करेइसको . 


हेमन वेध कहा हे ॥ ४३ ॥ ` 


वेधेनानेन संविध्य वायुना योगिएुङ्ग- . . 


` नः ॥ ग्रन्थि सुषुम्णामागण ब्रह्मग्राथ 
। भिनत्त्यसो ॥-४४॥ \ 
टीका-बुद्धिमान योगी इस वेधको गोपित. करके 
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| भम्गारन्वर ब्हमरथिको भेदन करता हे ॥ ४१ ॥ 


A SE ७२००-२० 


०६. शिवसतहित। । 


द्वः करोति. सदाभ्यासं महावेधं सुः 
: गोपितघ ॥ बायुसिद्धिम वतरच जरा. 
`  मरणनाशिनी ॥ 8940) | 
 हीका-जो मनुष्य इस उत्तम मदावेधको गोपित | 
करके सवदा अभ्यास करेगा उसकी जन्ममरण नाशिनी 
बायुसिद्रि हो जायगी॥४५॥ जा 
` चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पान्त वाङ 
ताडनात्‌ ॥ इण्डर्यपि महामाया 
केलासे सा विछौयते ॥ ४६ ॥ 
टीका-शरीरस्थचक्मे जो देवता हें वह वायुके ताड 
नसे कम्पायमान होते हैं ओर महामाया कुण्डलिनी देवी 
केलास अथात्‌ अह्मस्थानमे य होती हे तात्पर्य यह ३ | 
कि चक्रस्थित देवता अथोत गणेशजी ब्रह्मा विष्णु महाः ` 
देवजी मायाधीश ज्योतिस्वरूप ईश्वर कमसे आघार 
स्वाधिष्ठान मणिपूर अनाइत विशुद्ध आ चक्रमेंजी 
स्थित हें वायुके वेगसे चकरन्भको छोड देते हे तब वाई | 
` का प्रवेश होता हे इस हेतुसे यह महावेध अवश्य कणी. 
उचित हे ॥४६॥ ` P| 
/ महामुद्रामहाबन्धी निष्फठी वेषव 
. जितो॥ तस्माद्योगी प्रयतेन कशात | 


. त्रितयं क्रमात्‌॥ ४७॥ . ` 
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` टीका-महासुव्रा ओर महाबन्ध विना वेधके त क 
हैं अथात्‌ वेध न करनेसे पुढा ओर बन्पेशा कळे फक 


टॅ A ) 
Fe १९४ > 


होगा इस हेतुसे योगीको उचित हे कि यत” 


a; 


तीनोंका अभ्यास करे अथात्‌ मुद्रा बन्ध वेध ॥ ९७॥ 
एतेत्रथं अयत्नन चतुवार करात यः॥ 
षण्सासाम्थन्त्र मृत्यु जयत्येव न 
संशयः ॥ ४८॥ : 
टीका-जो यह मुद्रा बन्ध वेध तीनोंका अभ्यास यल 

करके रामि दिवसमें चार वार करेगा सो छः मासमे निश्चय 

मृत्युको जीत लेगा इसमें संशय नहीं है ॥ ४८ ॥ 
एतत्रयस्य माहात्म्य [सिद्धो जानाति 
नतरः ॥ यज्ज्ञात्वा साधकाः सर्व [से 

दिं सम्यक्‌ छभन्ति वे ॥ ४९ ॥ 

टीका-यह तीनोंके माहात्म्यको सिद्ध लोग जानते हैं 

इतर लोग अथात्‌ संसारिक मनुष्य नहीं जानते इसके 

जान ठेनेसे साधक लोगोंको सवे सिद्धि लाभ होती ३४९ 
गोपनीया प्रयत्नेन साधकेः सिड 
मीप्सुभिः॥ अन्यथा च न सिद्धिः 
स्यान्सुद्राणाम्रेष निश्चयः ॥ ५० ॥ 

टीका-सिद्विकाक्षी साधकको उचित हे कि यह सब 
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१०४ .. शिषसहिता। 
यत्लपूर्षक गोप्य खखे इनको प्रकाश करनेते ' 
ला सिद्धि न होगी यह निश्चय हे ॥ 40॥ 5 
अथ खेचरीमुद्राकथनमब्‌। 


` ख्रुवोरन्तगेताँ दृष्टि विधाय सुद्दा 
` सुधीः॥ ५१ ॥ उपविश्यासने बजे 
नानोपद्रववर्जितः ॥ छम्बिको् 
स्थिते गते रसनां विपरीतगास्‌ ॥५२॥. 
` संयोजयेत्‌ प्रयलेन सुधाकूपे विचः... 
_ क्षणः ॥ सुद्रेषा खेचरी प्रोक्ता भक्ता ऽ 
नामनुरोषतः॥ द३॥ |. - 
टीका-बुद्धिमान साधक दोनों छ अथोत धुकुटीके 
मध्यमे इढ करके इषटिको स्थिर करके आर नाना उपद्र 
रदित होके वजासन अथात्‌ सिद्धासनसे स्थित होयके 
जिह्वाको विपरीत अथात्‌ ऊपर सुधाकूपस्वरूप तादः 
विवरमें यत्नसे बुद्धिमान साधक संयोजित करे अथ i द्‌ 
संबन्ध करे हे पावति ! भक्तोके प्रति हमने प्रकाश कर 
. यह खेचरी मुद्रा कही है ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३ ॥ 
सिद्धीनां जननी ह्येषा मम प्राणांचे | 
` कप्रिया॥ निरन्तरकृताभ्यासात्पीयुः , 
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जापादीकासहिता पटल 8 १०५ 


ष प्रत्यह ।पेबेत्‌ ॥ तेन विग्रहसिद्धिः 
स्यान्सुत्य॒मतिङ्गेकसर्‌[॥ ५७ ॥ 
` - टीकी-यह सेचरीपुद्रा सवसिद्धिकी माता हे ओर हे 
देवी | हमको प्रागतेभी अधिक प्रिय हे जो निरन्तर इस 
' अभ्यातसे नित्य अन्वतपान करता हे उस कारणसे 
शरीर सिद्ध हो जाता हे अथात्‌ नाश नहीं होता ओर 
बृत्डरूप हस्तीका यह खेचरीरूपी सिंह इन्ता हे॥५४॥ 
अपवित्र: पावता वा सवविस्थां गर 
त।४१ वा ॥ खचरा यस्य शुद्धा तु स 
शुद्ध नात्र सञ्चय; ॥ ५५ ॥ - 
दाका-अपावित्र होय वा पवित्र होय अथवा किसी 
भवस्थामें होय जिसको यह खेचरी पुठ्ठा सिद्ध हे वह 
सवदा शुद्ध हे इसमें संशय नहीं है ॥ ५५ ॥ 
शणार्व कुरुत यरतु ताता. पापमहाः 
णूवस्‌ ॥ [दव्यभागान्‌ प्रपुक्ता च 
स्कुल स प्रजायत ॥ ५६ ॥ 
टीका-जो इस खेचरीधुद्राको क्षणाधेभी करेगा. वह 
' महापाप सागरके पार होके सुखपूवेक स्वगंका भोग 
भागा पश्चात्‌ उत्तम कुठमें उसका जन्म होगा ॥९६॥ 
मुद्रेषा खेचरी यस्तु सुस्थचित्ती ह्यत 
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I आ 


०६ शिव (हा 


न्द्र्वः ॥ शतबहागतेनापि क्षणाचे 
प्रन्यते हि सः॥ ५७ ॥ 
टीका-जो मनुष्य इस खेचरीछुद्राको स्वस्थ चित्त 
ब्रह्मपरायण होके करेगा उसको यदि शत त्रह्वाभी गत 
आवको प्राप्त हों क्षणाचे प्रतीत होगा ॥ ५७ ॥ 
` गुरुपदेशतो मुद्रा यो वेति खेचरीमि- ` 
` मग ॥ नानापापरतो धीमा स याति 
परमां गातस ॥ ५८ ॥ | 


टीका-गुरहूपदेशसे जिसको यह सेचरीपुद्रा ठाम | 
होगी वह यदि नानापापरत होगा तोभी . बुद्धिमान 
साधक परमगतिको प्राप्त होगा अंथोत मोस हो. 
जायगा ॥ ५८ ॥ | 


सा प्राणसदशी मुद्रा यस्मिन्‌ कसिमन्‌ 
दीयते ॥ प्रच्छाद्यते प्रयत्नेन पुद्रेथ 
तुरपूजिति॥५९॥ || 
टीका-हे सुरपूजिते पारवती ! यह सेन | 
प्रागके बराबर हे सामान्य मनुष्यको देना उचित 


है इस सुद्राका यत्न करके गोपित रख 
॥ ५९॥ 
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भाषारोडात्ताहिवा. पंड ४, १०७ 
अथ जालन्धरबन्ध)। | 
बध्वा गलशिराजालं हृदये चिबुकं ` 
न्यसेत्‌ ॥ बन्धो जाछन्धरः प्रोक्तो 
दवानारमापे इुलमः ॥ ६०॥ नामे 
| स्थवलिर्जन्तुन। सह्लकमठच्युतस्च ॥ 
फ्बित्पीयूषविस्तारं तदर्थं बन्धयेदि- 
सस ॥ ६१ ॥ 
टीका-शुरूपदेद्रारा गलशिराजको बाधके . चिबुक . 
अथात्‌ टोढीको हृद्यमें स्थित करे इसको जालन्धर 
बन्ध कहते हें यह देवतोंकोभी दुछेभ हे नांभिस्थित 
जीव जठरानळ सहल्नद कमसे जो अमृत सवता हे 
उसको पान कर जाता हे इस हेतुसे यह जालन्धरवन्ध 
करना उचित हे तात्पये यह हे कि नाभिस्थित सूये 
अमृतको पान कर जाते हें इसी कारणसे मृत्यु होती हे 
इस जालन्परवन्धके करनेसे चंद्रमण्डलच्युत अमृत सूये 
मण्डलमें नहीं जाता योगी आपही पान करके चिरंजीव . 
रहता हे॥ ६० ॥ ६१॥ ' | 
बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बुद्धिः \ 
माच॥ अमरत्वञ्च -सस्प्राप्य मादतं 
भुवनत्रय ॥ ६९ ॥ 
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१ब् शिवर्सडिता । 
टीका-इस जालन्यरवन्थके प्रभावसे बुद्धिमान्‌ योगी 
स्वयं अमृत पान करता हे ओर अमरत्वको पायके 
तीनों ठोकमें आनन्द पूर्वक विचरता इं ॥ ६२ ॥ 
जालन्वरो बन्य एष सिद्धानां सिद्धि 
दायकः ॥ अभ्यासः क्रियते नित्यं 
योगिना सिद्धिमिच्छता ॥ ६३ ॥ 
टीका-यह जाढन्धरन्ध सिद्धोंकी सिद्धि देनेवाढा 
है इस कारणते सिद्धिकांश्षी योगीको इसका नित्य 
अभ्यास करना उचित हे ॥ ६३ ॥ 
अथ सूलबन्य | 
पादमूलेन संपीडच गुदसागिपु यन्तरि ` 
- तस्‌॥६४॥ बृढादपानमाङ्ष्य क्रमाः › 
दूध्यै सुचारयेत्‌ ॥ कलिपितोऽयं मूळ- 
बन्धो जरामरणनाशनः॥ ६५ ॥ 
` टीका-पादसूळ अथात्‌ एडीसे गुदामागेको आई" 
. श्चन करके पीडित करे ओर्‌ बलसे अपानवायुका आक. 
षंण करके उध्येको ठे जाय अथोत्‌ प्राणकेसाथ सवस. 
करे इसको सूलयन्ध कहते हें यह बन्ध जरा मरणी 
नाश करनेवाडा हे॥ ६३॥६५॥ | 
अपानप्राणयोरेक्यं प्रकरोत्यधिक: 
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भाबार्टीकांतरहिता पढळ ४, १०९ 
 ल्पितस्‌॥ बन्धेनानेन सुतरां योनि- 
खुद्रा प्रासळ्याते ॥ ६६ ॥ 
टीका-इस कल्पितबंधसे अपान ओर प्राणको एक 
करे ओर इसी सूळयंघके प्रभावसे योनिपुद्र आ 
सिद्ध हो जायगी ॥ ६६॥ 
_ सिद्धायां योनिमुव्राया किं न सिध्य- | 
: ति शूतठे॥ बन्धस्यास्य प्रसादेन गग- र 
ने विजितानिळः ॥ पद्मासने स्थितो 
योगी भुवसुत्सुज्य बतते ॥ ६७ ॥ . 
टौका-योनिधुद्वाके सिद्ध होनेसे सिद्ध ठोगोको इस 
संसारमे सब सिद्ध हो सक्ता है इसे मूलवन्यके प्रसादसे 
वायुको योगी जीतके पद्मासन स्थित होके भूमिको 
` त्याग देगा ओर आकाशमें गमन करेगा ॥ ६७॥ 
सुते निर्जने देशे बन्चमेने समम्य- ` 
सेत्‌॥ संसारसागर तु यदीच्छेद्योगि- ` 
पुड़च! ॥ ६८ ॥ | 
« टीका-पवित्रे योगी यदि संसारसागरसे. पार होनेकी 
इच्छा करे तो निजेन देश ओर गुप्तस्थानमें इस सूळव- . 
स्थका अभ्यास करना उचित है ॥ ६८॥ 
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११० . शिषंतहिता । 
अथ विपरीतकरणी सुद्गा। 
भूतठे स्त्रशिरो दत्त्वा खे नयेञ्चरणद्व- 

- यस ॥ विपरीतकृतिश्चैषा सवतन्त्रेषु 
गोपिता ॥ ६९॥ | 
टीका-साधक अपने शिरको भ्रूमि पर धरे ओर 

दोनों चरणको ऊपर आकामें निराठम्ब स्थित करे यह 

विपरीतकरणी मुद्रा सवेतन्त्रोंकरके गोपित हे अर्थात्‌ 
। प्रकाश करने योग्य नहीं हे ॥ ६९ ॥ 
एतद्‌ यः कुरुते नित्यमभ्यासं याम- 
' म्रात्रतः। मृत्युं जयति योगीशः प्रठ- 
य नाप सादात ॥ ७० ॥ 
टीका-इस प्रकारसे इस मुद्राका अभ्यास नित्य एकू 
प्रहर करे तो योगी निश्चय मृत्युको जीत लेगा ओर प्र | 
यमंभी उसको कुछ कष्ट न होगा ॥ ७० ॥ 
कुरुत॑$म्ृतपान यः [क्षद्धानां समता- 
भियात्‌॥ स व्यः सर्वलोकानां बन्ध- 
र 2004 य! ॥ ७१ ॥ ३ 

. टीका-जा पुरुष शरीरस्थ अमृतपान करता ह | 

उसको सिद्धोंकी समता प्राप्त होती हे ओर इस सुद्र | 

धक जो करता हे वह सबेठोकम पूजनीय हे ॥ ७१॥ | 
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ˆ नामेरूष्मेमधश्चापि तानं पाश्चिममाः | 
- चरेत्‌ ॥ उड्यानबंभ एष स्यात्सवदुः- . 
खोघनाशनः॥ ७२ ॥ उदरे पश्चिम 
तानं नामेरूथ्व तु कारयेत्‌॥ उड्या- 
नाख्योऽत्र बन्धोऽयं मृत्युप्रातङ्गके- 

सरी ॥ ७३॥ 
टीका-नाभिसे ऊपर ओर नीचे आङुञ्चन करे 
इसको उड्डान बन्ध कहते हैं यह दुःखके समुहको नाश 
करनेवाला हे उद्रको पीछे आकषेण करे ओर नामिसे 
ऊपर भागमें आकुञ्चन करे यह उड्डयानबन्ध हे ओर 
ृत्युरूपी मातङ्गका नाश करनेबाढा यह बन्धरूपी 
सिंह हे ॥ ७२॥ ७३ ॥ क 
नित्यं यः कुर्ते योगी चतुरं दिने 
_दिने॥ तस्य नाभेस्तु शुद्धिः स्याधेन _ 
_ सिद्धो मवेन्मरत्‌ ॥७४॥ | 
टीका-जो योगी नित्य इस बन्धको चार वार अभ्यास कः 
रेगा उसका नाभिचक छु होके वायु सिद्ध हो जायगा७३ 
षण्मासमभ्यसन्योगा मृत्यु जयात 
निश्चित्‌ ॥ तस्योदरामिज्नछति रसः 
बृद्धि; प्रजायते ॥ ७२ ॥ 
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१३५ शिवसंहिता । 

टीका-योगी यदि छ मास इस बन्धका अभ्यास 
करे तो निश्चय मृत्युको जीत ठेंगा आर उसका जठरा- | 
नळ विशेष प्रज्वलित होगा ओर रसकी वृद्धि उत्पन्न 
होगी ॥ ७५ ॥ 

अनन सुतरां सिद्धिविग्रहस्य प्रजा 

यते ॥ रोगाणां संक्षयश्रापि योगिनी 

भवति धुवत ॥७६॥ 

टीका-इस उड्यानबन्धके प्रभावसे योगीका शरीर 
आपही सिद्ध हो जायगा अथात्‌ अमर हो जायगा ओर 
सवै रोगोंका निश्चय क्षय हो.जांयगा॥ ७६॥ ... 

गुरोल॑ब्धा प्रयत्नेन साधयेछु विचः 

क्षणः ॥ निर्जने सुस्थिते देशे. बन्धं 

परमढु्ळभस्‌ ॥ ७७ ॥ ड़ 

दीका-शुरुसे यंत्र पूवेक इस परमदुलेभ बन्धको ' 
` छाम करके बुद्धिमान्‌ साधक एकान्त स्थानम स्वस्थ 
चित्त होके साधन करे ॥ ७७ ॥ 


अथ बञ्जोलीमत्रा। 


वन्नोी कथयिष्यामि संसारध्वान्त 
नाशिनीस्‌॥ समक्तेभ्यः समासेन 
ह्याहह्यतमामपि ॥ ७८॥ ` ` 
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| चाषाटीकासहिवा पदक ४, ११३ । 
` हौका-हे देवी ! संसारतमनाशिनी परमगोपनीय | 
बृजोळी मुद्रा भक्तठोगांके प्रति इम कहते दें ॥ ७८॥ 
स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तनिय- 
मैविंना ॥ युक्तो भवति गाइस्थो वच्नो- 
ह्यश्थासयोगतः ॥ ७९ ॥ 
- टीका-शहरुथ अपने इच्छा पूवक शृहमें भोग करेगा 
आर योगमें जो नियम कहा हे उसके विना इस वजोठी. | 
राके योग अभ्यासे मुक्त हो जायगा ॥ ७५॥ ˆ ! 
` बज्ञो्यभ्यासयोगोऽयं भोगे युक्तेऽपि ` 

; -सुक्तिदः॥ तस्मादतिप्रयत्नेन कतः ` 

: वयो योगिभिः सदा ॥ ८० ॥ 
टीका-यह बज्रोडीका योग अभ्यास भोगपुक्त 

मंनुष्योंके प्रति पुक्तिका दाता दे इस कारणसे अति यत्न 
करके सवेदा योगीको अभ्यास करना उचित है ॥८०॥ 

- आदो रजः ह्लियो योन्या यत्रेन बिः ` | 
धिवत्सुधीः ॥ आफुँच्य ठिंगनाठन 
स्वशरीरे प्रवेशम्रेत्‌ ॥ ८१॥ रक बि 

_,ढुञ्च सम्बन्ध्य ठिंगचाएनमाचरेत। 

` देवाचळति चेद्ध निब योनि 

` द्रया ॥ ८२॥ वाममागंऽपि तह्िन्ड . 
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११४ ___ शिवसाहिता । 


नीला लिङ्गं निवारयेत॥ क्षणमात यो 
निता यः पुमाश्चालनमाचरत्‌ ॥ ८३॥ ` ` 
गुरूपदेशनो योगी हुंहुंकारेण योनि 

तः ॥ अपानवाथसाकुच्य बलादाकृ- 
ष्य तृद्रञः॥ ८४ ॥ 

- रीका-प्रथम बुद्धिमान साधक यत्न करके विधान 
पूवक ख्रीके योनिसे रजको लिङ्गनालमें आकषेण करके | 
अपने शरीरे प्रवेश करे ओर अपने बिन्दुको निरोध करको. 
लिङ्ग चाठन करे यदि देवात्‌ बिन्दु अपने स्थानसे चळे | 
तो योनिपुद्रासे निरोध करके ऊपरको आकर्षण करे | 
उस बिन्दुको वामभागमें स्थित करके क्षणमात्र लिङ्ग 
चान निवारण करे फेर गुरूपदेशद्वारा योगी इंहुकार | 
शब्द उच्चारण पूवक योनिमें लिङ्ग चालन करे ओर वळसे: | 
अपानवायुको आकुञ्चन करके म्रीके रजको आकर्षणको | 
` इसको वजोली मुद्दा कहते हैं ॥ ८१।८२।८३॥८४॥ 

अनेन विधिना योगी शिप्र योगस्य 
तिद्धय ॥ गव्यमुक्‌ कुरूते योगी गुरु 
पादाब्जपूजकः॥ ८५ ॥ 
टाका-इस बिधानसे योगीको शीघ्र योग सिद्ध होगा . 

गुरुपादपञ्चपूजक यागी झरीरस्थ अमृत पान ७ 
क्रेगा॥ ८५॥ ` : न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 
७ क 


` शाषाटीकासहिता पहल ४, ११५ 


बिन्दुविधुमयों ज्ञेयो रजः सुर्यमय- 
स्तथा ॥ उभयोमेछनं कार्य स्वशरीरे 
प्रवेशयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
टीका-बिन्दुरूपी चन्द्र ओर रजरूपी सूये यह जान- 
कर दोनोंका सम्बन्ध करके अपने शरीरमें प्रेश करना 
उचित है ॥ ८६ ॥ 
आह बिन्दू रजः शक्तिरुभयोमेछनं ` 
यदा ॥ योगिनां साधनावस्था मवेहि .. 
व्यं वपुस्तदा ॥ ८७ ॥ " 
टीका-यदि शिवरूपी बिन्दु ओर रजरूपी शक्ति यह 
दोनोंका सम्बन्ध होगा तव योगीका साधनसे दिव्य 
शरीर अथोत्‌ देवतोंके समान शरीर होगा तात्पये यह 
है के शिवशक्ति अथोत्‌ माया इशवरके सम्बन्ध वा 
मायाको ईश्वरम उ कण जिसको pee: ; 
हैं योगी मोक्ष होता हे अभिप्राय 
का सम्बन्ध जिस साघकको सिद्ध दो जाता हे वह 
पुक्त हे॥ ८७॥ , न न्या 
मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधार- 
णे ॥ तस्मादतिप्रयत्नेन रुते बिन्दु- 
. चारणब्‌ ॥ ८८॥. | 
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११६: शिबसँडिता। . 

टीका-बिन्दुपात होनेसे मृत्यु होती हे ओर विन्दुके 
धारणसे प्राणी जीवता हे इस कारणसे यल्नप बिन्दुको 
धारण करना उाचत हे ॥ ८८ ॥ 

जायत म्रियत छाक बिन्दुना नात 

संशयः ॥ एतज्ज्ञाला सदा योगी बि 

न्दुधारणमाच्रंतू ॥ ८९ ॥ 

टीका-प्राणीका जन्म मरण विरुसे होता हे इसमें 
संशय नहीं हे इस हेतुसे इसकी विचारके योगीको उचित 
है कि बिन्दुको सवदा धारण रकखे ॥ ८९ ॥ 


सिद्धे बिन्दौ महायत्ने कि न सिध्यति 


भूतले ॥ यस्य प्र्तादान्महिमा ममा- .: 


_ प्येताह्शी भवेत्त ॥ ९० ॥ 


टीका-हे पावेती ! यत्नपूर्वक बिन्ढुके सिद्ध होनेसे ' क्‍ 
संसारमें क्या नहीं सिद्व हो सक्ता अथात्‌ सब सिद्ध हो: | 


NNR 


` संक्ता इ इसाक प्रतादसे हमारी ऐपी महिमा है ॥ ९०. 


` बिन्दुः करात सषा सुख दुःख च सः 


स्थितः॥ संस्तारिणां ब्रिसूदानां जरा- ` 


मरणशालिनास्‌ ॥ ९१ ॥ अयं च शां 
करो योगो योगिनासुत्तमोतमः ॥ ९२ ॥ 
दीका-विन्दु संसारी मनुष्योके सुख ओर 
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कारण हे ओर मूढ ठोगोको सूढताका ओर जरामरण- 


'जील लोगोंका अयात्‌ सबका यह हमारा उत्तम योग 


है ॥ ९१ ॥ ९२॥ 
अम्यासात्सिड्िमागेति मोगयुक्तो5- 
पि सानवः ॥ सकछः साविताथोऽपि 
सिद्धो भवति भूतले ॥ ९३॥ 
... टीका-भोगयुक्त मनुष्योंकोभी अभ्याससे सिद्धि प्राप्त 


होती है ओर सकल वाग्छित फल संसारमें सिद्ध हो 
-जाता हे ॥ ९३॥ 


भुक्ता भोगानशेषात वे योगेनानेन - 
निश्चितस्‌ ॥ अनेन सकला सिद्धियों- 
गिनां भवति धुवस्‌॥ सुखभोगेन महता 
तस्मादेनं समभ्यसेत्‌ ॥९४॥ . 

` टीका-इस योगभभ्यासद्वारा निश्चय अशेषभोग भो- 


। 


'गनेसे सुखी होगा ओर योगीलोगोंको हस व्ञ्रोठीपुद्रासे . 


सकळ सिद्धि अःय प्रात होती हे ओर महान सुत 

भोगते हुए यह साधना सिद्ध होगी इसलिये इसका 

अभ्यास करना उचित है ॥ ९४ ॥ त 
सहभोल्यमरोढी च बज्रोल्या भेदः 
तो भवेत ॥ येन केन प्रकारेण बिन्दु 

~ योगी ग्रधारयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
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१६८... शिवसंहिता! 
. हीका-वज्रोढीके भेदसे सहगोडी ओर अमरोली 
'मुद्राकी संज्ञा हे योगीको उचित हे कि सब प्रकारसे 
बिन्दुको धारण करे ॥ ९५ ॥ 
` हैवाच्ढति चेद्रेगे मेछनं चन्द्रसूय- 
योः॥ अमरोलिरियं प्रोक्ता ढिंगनालेन 
शोषयेत्‌ ॥९६॥ | 
= -दीका-यदि इठात्‌ वेगवश बिन्दु वळ आर रज- 
बिन्दुका सम्बन्ध हो जाय तो इसको अमरोठो कहते 
। हैं परतु ठिङ्कनाद्वारा रजबिन्दु दोनोंको शोषण | 
करे ॥ ९६॥ 53 
गतं बिन्दु स्वके योगी बन्थयेद्यीनि- 
युद्रया॥ सहजोलीरय प्रोक्ता सर्वतः 
न्तरेषु गोपिता ॥ ९७॥ अप 
टीका-निज बिन्दु चळायमान होय तो योगी योनि _ 
` मुद्राके बन्धसे अवरोध करे इसको सहजोडी कहते है | 
यह्‌ सवे तन्त्रोंकरके गोपनीय हे ॥ ९७॥ 
संच्चाभैदाद्ववेभेदः कार्यं तुल्यगतिर्य . 
दि॥ तस्मात्स्वप्रयलेन साध्यते यो. 
गिमिः तदा ॥ ९८॥ ह 
टीका-यदि काये एक समान हे परन्तु संज्ञासे भग 
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रौढी आर सहजोडी दो भेद भये हें इस हेतुसे योगीको 
उचित है कि यह दोनों अमरोठी ओर सहजोठीका 
यत्रपूवेक सवेदा साधन करे ॥ ९८॥ 

अयं योगो मया प्रोक्तो भक्तानां खेह 

तः प्रिये॥ गोपनीयः प्रयत्नेन न देयो 

यर्थ कर्य चत ॥ ९९ ॥ 

टाका -है प्रिये पावती | इम अक्तोपर प्रेम करके 
यह योग जो कहा हे सो यत्नपूर्वक गोपनीय हे सामान्य 
मनुष्यको कदापि देना उचित नहीं है ॥ ९९ ॥ 


एतद्गह्यतम गुह्य न भूत न भविष्यात ॥ 
तस्मादेतत्प्रयत्लेन गोपनीयं सदा 
बुधेः॥ १९० ॥ 
टीका-इस वजोडीधुद्ठासे आधिक गोपनीय न कुछ 
भया हे न होगा इस कारणसे बुद्धिमान्‌ सा 
यत्नपूवेक इसको गोप्य रखना उचित हे ॥ १०० ॥ 
. स्वमरूत्रोत्सर्गकाठे यो बढादाकृष्य 
` वायुना ॥१०१ ॥ स्तोकं स्तोक 
त्यजेन्सूत्रमूरध्वमाकृष्य तत्युनः॥ गु 
रूपदिष्टमागंण प्रत्यहं यः समाचरे 
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4६० ˆ शिषसंहिता | 
_ तू॥ बिन्दुसिद्धिभवेत्तस्य महासि 
्वेप्रदायिक्ा॥ १०२॥ . 
eh उपदेशपूर्वक स्वेदा सूत्र त्यागनेके 
समय बलकरके वायुसे आकषेणपूर्वक थोड़ा २ सूत्र 
त्याग करे फिर उपरको आकर्षण करें तो उसका 
बिन्दु सिद्ध हो जायगा यह बिन्दुकी सिद्धी महा 
सिद्विकी दाता है अर्थात्‌ परमपद्को प्राप्त करती हे 
॥ १०१ ॥ १०२॥ 
` पण्म़ाससभ्यसंद्यां वे प्रत्यह युराश 
क्षथा ॥ झातांगनपं भागेऽपं तस्य 
बिन्डुने नश्यति ॥ १०३॥ | 
टीका-गुरुके शिक्षापूवक योगी यदि छः मास 
नित्य इसका अभ्यास करे तो शत ख्ीसे भोग 
-करेगा तोभी उसका बिन्दुपात न होगा॥ १०३॥ . 
सिद्धे बिन्दौ महायत्ने कि न सिध्यति 
पार्वति ॥ ईशत्वं यत्प्रसादेन ममा 
इळभ नवत ॥ ३०४॥ 
टीका-हे पावती ! जब मंहायत्नसे बिन्दु सिद्ध हो 
जायया तब क्या नही सिद्ध होगा अथात्‌ सब 
हो जायगा इसके प्रसादते यह दुलेभ इत इमकी | 
प्राप्त भया हे॥ १०४॥ | 
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पापाहीकापरिता पा ४, १९६ 
अथ शक्तिचालनपत्रा। 


आधारकमळे पुतता चाल्येछुण्डली 
ट्रेल ॥ १०५ ॥ अपानवायप्रारह्म 
बळादाकृष्य बुद्धिमाचू ॥ शाक्तेचाल- 
नसुद्रेयं सवैशक्तिप्रदायिनी ॥ १०६॥ 
टीका-आघारकमढम घोर निद्रित कुण्डठनीको 
` बुद्धिमान्‌ अपानवायुपर आहूढ होके आकषेणपू 
वेक इठात्‌ चलावे अथात्‌ भ्रमावे यह शक्तिचालन 
मुद्रा सवेशक्तिकी दाता है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
शक्तिचालनमेर्व हि प्रत्यहं यः समा- 
चरेत्‌॥ आयुवद्धिभवेत्तस्य रोगाणां 
वनाशन ॥ १०७॥ 
टीका-यह शक्तिचाठनपुद्रा जो प्रतिदिन करे तो 
उसके आयुकी वृद्धी होगी ओर सर्वरोगोंका इस पुद्राके 
प्रभावसे नाश हो जायगा ॥ १०७ ॥ 
| विहाय निद्रां मुजगी खयगूछ भवे 
त्खलु ॥ तस्मादर्यासनं काय यागः . 
ना सिद्विमिच्छता॥ १०८॥ ५ 
टीका-इस शक्ति चाठनके साधनसे कुण्डलची नि 
ब्राको त्यागके आपही उध्वेगामी हो जायगी यह गनय 
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१९९ रिषसंहितो । 
हे इस हेतुसे सिदिकी इच्छा करनेवाले योगीको उचित 
है कि इसका अभ्यास करे ॥ १०८ ॥._ :. 
यः करोति सदाभ्यास शक्तचाठन- 
घुत्तमस्‌॥ येन विग्रहसि डि स्यादणि- 
मादिगुणप्रदा॥ गुरूपदेशविधिना त- 
स्य मृत्युभयं कृतः ॥ १०९ ॥ 
टीका-यदि इस उत्तमशक्तिचालन घुद्राका सदा 
अभ्यास करे तो उसका शरीर सिद्ध अथोत अमर हो 
जायगा ओर यह मुद्रा अणिमादिक सिद्धिकी दाता हे 
गुरुके उपदेशपूवेक विधानसे जो इसका अभ्यास करे तो 
उसको मृत्युका भय नहीं हे॥ १०९॥ | 
्ुहतेद्वयपय॑न्तं विधिना शक्तिनाश- 
नस्‌॥ ११० ॥ यः करोति प्रयत्नेन त 
स्य सिद्धिरद्रतः ॥ युक्तासनेन कर्ते 
व्यं योगिभिः शक्तिचालनस्‌ ॥ १११ ॥ 
टीका-जो विधानपूवेक यत्नसे यदि दो सु पर्यत 
` शक्ति चाउन करे तो उसको सवेसिद्धिकी प्राति होगी 
योगीको उचित हे कि शुरुके उपदेशाबसार प | 
` आसनसे युक्त होके शक्तिचाठनका अभ्यास "| 
` ॥ ११० ॥ १११॥ 2 ) | 
एतत्मुम॒द्रादशर्क न भूतं न भविष्यः _ 


| 
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भाषाटीकासहिता पंदढ ५. ३ 
ति॥ एकेकाम्यासने सिद्धिः सिद्धो. 
भवित नान्यथा ॥ ११२॥ 
टीका-हे पाति ! यह दश मुद्दा जो हमने कहा हे 
इसके समान न इछ भया हे न होगा इसके एक एकके 
अभ्यास सिद्ध होनेसे साधक सिद्ध हो जायगा ॥११२॥ 
इति श्रीशिवसंहितायां हरगोरीसंवादे पुद्राकथन - 
नाम चतुथपटछः समाप्तः ॥ ४ ॥ 
अथ पचमः पटलः। 

न त. य 
श्रीदेव्युवाच ॥ बरहि मे वाक्यमीशान 
प्रमार्थविय प्रति॥ ये विधाः सन्ति 
लोकानां वद्‌ मे प्रिय शंकर ॥ १॥ 
टीका-श्रीपावतीजी कहती हैं कि हे इश्वर ! हे प्रिय 

शङ्कर ! योगाभ्यासी ठोगोंके प्रति जो विभ संसारमें हे 
सो भकोंपर कृपा करके हमको कृहो॥3॥ 
इश्वर उवाच ॥ श्रणु देवि प्रवक्ष्या . 
मि यथा बिश्नाः स्थिताः सदा ॥ सुक्ति 
प्रति नराणां च a ७ 
_ टीका-श्रीईेशर ते | योगसाधन 
जो विभ हैं सो हम कहते हैं सुनो मनुप्योके मुक्तिकै . 
प्रति भोग परमबन्धन है॥ २॥ 
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ET शिवा हित | | 

भोगरूप योगवित्रविद्याकथनम्‌ । 

नारी शय्यासनं वस्ने धनमस्य विड- 
म्बनस ॥ ताम्बूठभक्षयानानि राज्य- 

_ खर्यविभूतयः ॥ ३ ॥ हस राप्य तथा 
ताम्र रत्तं चागुरुषेनवः ॥ पाण्डित्य 
वेदशाम्राणि तृत्यं गीतं विभूषणस 
॥ ४॥ वंशी वीणा सुदङ्गाश्च गजद्र 
आाश्ववाहनस्‌ ॥ दारापत्यान विष- 
या विध्ना एते प्रकीतिताः ॥ भोगरूपा . 
इमे वि घमहपानिमान्‌ श्षुणु ॥ ५ ॥ 


 टीका-नारीसंसगं शय्या उत्तम आसन वक्ष धन यह 

सब मोक्षके प्रति विडम्बना हें ताम्बूलसेवन रथ शिविका 
आदि सवारी राज्य ऐश्वयेभोग स्वणे रजत ताम्र अनेक 
प्रकारके रत्न गोधन आदिका संग्रह पाण्डित्य कर 
वेद्शाख्वमे तकं करना नृत्य गीत भूषण वंशी वीणा श 
द्वादिक वाद्य बजाना गज अंश आदि वाहन खरी पुत्र 
केवल गुरुकी सेवा छोडके हे पावेति ! यह जो 
सो भोगरूप विभ हे अव घमेरूप विन्न कहते 
करो ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५॥ | 


>> CG-6=Jang di Math Coll n, Varanasi. An eGangotri Initiative 


मापाटीकासिहिता पदछ ४, १९५. 

6 पा $ 

अथ वंमरूपयागावेघकथनंम | ` 
खानं पूजाविधिहोंम॑ तथा मोक्षमयी 
स्थात्‌ ॥ ६ ॥ व्रतापवासानेयमा 
मीनमिन्द्रियनिग्रहः॥ ध्येयो ध्यान 

तथा मन्ता दान ख्यातादशासु च | 
॥ ७ ॥ वापाकूपतडागादप्रासादारा- 
मकट्पना ॥ यज्ञ चान्द्रायण. कृच्छे 
_ तीर्थानि विविधानि च ॥ हश्यन्ते च 
इमे वित्ना धर्मरूपेण संस्थिताः॥ ८॥ 

टीका-स्नान पूजाविधि होम ओर सुखपूर्वक स्थिति 

त्रत उपवास नियम मान इन्द्रियनिग्रह ध्येय किसीका . 

ध्यान करना मन्त्र जप दान सर्वत्र प्रसिद्ध होना बावडी 

कूप तालाव मन्दिर बगीचा आदिक बनवाना यज्ञ करना 

पापक्षयके हेतु चान्द्रायण कच्छू ब्रत करना तीथोमे 


। अमण करना यह सब घमेरूप विघ्न हैं॥ ६॥७॥ ८ ॥ 


अथ ज्ञानरूपाविधकथनस । 
यत्त वित्न भवेज्ज्ञान कथयामि वरा-'.. 
नन्‌॥ ९ ॥ गोघुख स्वासन कृत्वा ` 
धौतिप्रक्षाठन च तत्‌ ॥ नाडीसचार 
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१६६ : शिवसंहिता । 
विज्ञान प्रत्याहारनिरोधनस््‌ ॥ १० ॥ 
कुक्षिसंचालन क्षिप्रं प्रवेश इन्द्रियाः 
घना ॥ नाडीकर्माणि कल्याणि भो- 
जनं श्रूयतां मम ॥ ३१ ॥ 
दीका-हे देवि वरानने ! अब ज्ञानरूप विध कहते. 
हैं सुनो अन्तःशुद्धिके अथे गोपुखके सदश वस्र भक्षण 
करके तव धोति प्रक्षाउन करना अर्थात्‌ घोतियोग 
। करना नाडीचाठनका ज्ञान वायुका प्रत्याहार निरोध 
करना कुण्डलनीके बोधाथे उद्रको अमावना इच्ियद्वारा 
शीघ्र प्रवेश नाडीकमे अथोत्‌ नाडी शुछ्धिके इंदु आहा. 
रीय विचार सब ज्ञानरूप विध हैं हे देवि कल्याण] 
नाडीगुद्धीके अथे जो भोजनविषि हे सो हम कहते है... 
सुनो ॥ ९॥ १० ॥ ११ ॥ | 
नवधातुरसं छिन्धि झुण्ठिकास्ताडः 
येत्‌ पुनः ॥ एककार्ल समाधिः स्यां 
ङ्िङ्गभूतमिदं श्रृणु ॥ १९॥ 
टीका-नवीन रस सहित भीजन वस्तु ओर छुर 
चणे भोजन करे इससे शीत्र समाधि हो जायगी हे देवि! 
अब उसका चिह्न कहते हें सुनो ॥ १२॥ 
` सङ्गमं गच्छ साधूनां सङ्कोच भज दुः 


| 
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भांषाढीकातहिता पदछ ५, ११७ 


नात्‌ ॥ प्रवेशनिगमे वायोगुरुटक्षं वि- 
लोकयेत्‌ ॥ १३॥ 
टीका-साधुके सङ्गकी अभिलाषा ओर दुसे 
भग रहनेका विचार रखना ओर वायुका निगेममें 
प्रवेश करना और वाथुके निरोध समय मात्रासे गुरु 
ठघुके विचाराथ संख्या करना ॥ १३ ॥ 
पिण्डस्थं रूपसंस्थञ्च रूपर्थंरूपव- | 
जितस्‌ ॥ ब्रह्मेतस्मिन्मतावस्था ह . द 
यं च प्रशाम्यति ॥ इत्येते कथिता वि- 
घरा ज्ञानरूपे व्यवस्थिताः ॥ १४ ॥ 
टीका-शरीरस्थरूपका विचार रखना ओर रूप 
| कुरूपका निर्णय करना ओर यह जगत बहा है ऐस 
विचारसे हृदयमें स्थिरता रखना हे पावेति। यह जो 
कहा हे सो सव ज्ञानरूप बिन्न हैं ॥ १४॥ 
अथ चतावंवयागकयनस | 
मन्त्रयोगो हठश्चैव छययोगस्तृती- 
यकः ॥ चतुर्थो राजयोगः स्यात्स द्विः 
घामाववजितः॥ १५ ॥ | 
| _ टीका-योग चार प्रकारका हे मन्त्रयोग इठयोग 
भोर तीसरा ठ्ययोग ओर चोथा राजयाग हे यह 
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१३८ शिवसंहिता । 

' राजयोग द्वेतभावसे राहन हे अर्थात्‌ राजयोग सिद्ध 
हो जानेसे जीव इश्वरमें लय हो जाता ईं ओर कुछ 
बोघ नहीं होता ॥ १५॥ _ डू 

चतुधी साधको ज्ञेयो मृदुमध्याधिमा- 
ब्रकाः ॥ अधिमात्रतमःश्रेष्ठी मवाब्धौ - 
लुघनक्षमः ॥ १६॥ 
टीका-यह योगचतुष्टयके साधकभी चार प्रकारके 
होते हैं अर्थात मृढु मध्यम अधिमात्र ओर अघिमात्र- 
तम यह अधिमाप्रतम साधक सबमें श्रेष्ठ हे यही साधक 
संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें समर्थ होता है ॥ १६ ॥ 
अथ मृद्सावकलंक्षणम्‌। 
मन्दोत्साही छसंगूढों व्याधिस्थो गुरु 
` दूषकः॥ १७॥ छोभी पापमतिश्चैव 
` बह्वाशी वनिताश्रयः ॥ चपछः का- | 
तरो रोगी पराधीनोऽतिनिडुरः ॥१८॥ 
` मंदाचारो मन्दवीयों ज्ञातव्यो सुइ 
। मानवः ॥ द्वादशाब्दे भवेत्सिडिरेतस्य 
यत्नतः परम्‌ ॥ मन्त्रयोगाधिकारी स 
ज्ञातव्यो गुरुणा धुषस्‌ ॥ १९॥ 
. 'टीका-अब मूदुसाधकलक्षण कहते है मन्दु उ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative a 


शाषाद्दीक्षाप्नूह्विता पटल ५, १९९ 


मूढ चित्त व्याधिग्रसित गुरुनिन्दक ठोभी जिसकी सर्वदा 
पापबुद्धि रहे बहुत ओजन करनेवाडा ख्लीके वशर्म हो 
चञ्चछ हो कातर हो रोगी हो पराधीन हो कठोर बोलने 
बाठा हो जिसके मन्दु कमे हों मंदर्वीयवाठा हो ऐसे पुरु- 
षको मृदुमानम कहते हैं यह मन्त्रयोगझ़ा अधिकारीह 
यत्न करने? और गुरुके कृपाते इसकोमी बारह वर्ष 
सिद्धि प्राप्त होगी ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९॥ 
समबुञिः क्षमायुक्तः पुण्याकांती प्रि 
यंवद्‌ः॥ २०॥ मध्यस्थः सर्वेकायेषु 
सामान्यः स्यान्न संशयः ॥ एतज्ज्ञा 
तवव युरुभिदायते खुक्तिता ठ्य: ॥ २१॥ 
टीका-अब मध्यसाधक लक्षण कहते हैं सामान्य 
बुद्धि हो क्षमावान हो पुण्यकमे करनेमें इच्छा रखता हो 
जप बोलता हो सवेकायेमे मध्यस्थ रहता हो अथोत्‌ 
न इषे न विषाद इसको मध्य साधक कहते हैं यह निश्चय 


"रे 


हे गुरु इसको विचारके मुक्ति मागे जो लय योग हे उसका . 


. उपदेश करे ॥ २० ॥ २१ ॥ 


अथ अधिमात्रसावकलक्षणंम | 
स्थिरबुद्धिळंये युक्तः स्वाधीनो वीर्यः 
वानपि॥ महाशयो दयायुत्तः क्षमा 
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१३० शिवसाहवा । 


बान सत्यवानपि ॥ २९॥ शूरो वय- 
स्थः अछावाब एरुपादाब्जपूजकः ॥ 
थोगाभ्यासरतश्चैव ज्ातव्यश्वा 
.मात्रकः॥ २३॥ एतस्य सिः पडव्‌- 
जेंमवेदम्यासयोगतः ॥ एतस्मे दीयते 
धीरो इठयोगश्च साङ्गतः ॥ २४ 
. टीक्ा-यह अषिमात्रसाषक लक्षण कहते धत 
बुद्धि हो ठययोगमें समथ हो स्वतन्त्र हो अर्थात्‌ किसीके 
आंधीन न हो वीयेवान हो महाशय हो दयावान हो 
क्षमावान हो सत्यवादी हो शूर हो समाधियोग्मे श्रद्ध 
हो गुरुपादपद्न पूजक हो योगाभ्यासरत हो ऐसे गुणवाठे 
पुरुषको अधिमात्र कहते हें योगाभ्याससे ऐसे | 
छः वर्षेमं सिद्धि प्राप्त होगी शुरुको उचित हे कि ऐसे धीर 
पुरुषको अङ्गसहित हठयोगका उपदेश करें ॥ २२॥ 
॥ २३ ॥ २४ ॥ व्य 
अथ अधिमात्रतमसाधकलक्षणस। 
महावीर्यान्वितोत्साही मनोज्ञः शौर्य: 
वानंपे ॥ शाखज्ञोधभ्यासशील्श्व॒नि- 
माश्च निराकुछः ॥२५॥ नवयोवन- 
सम्पन्नो मिताहारी जितेंद्रियः ॥ निः 
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भाषादीकासहितदा पदछ ७; १३१ 
भयश्च शुचिदेक्षो दाता सर्वेजनाश्रयः 
॥२६॥ अधिकारी स्थिरो धीमान्‌ यथे- 
च्छावास्यतः क्षमी ॥ सुशीछो घर्म- 
चारी च गुतचेष्ठः प्रियंबदः ॥ २७॥ 
शाख्विश्वाससम्पन्नो देवतागुरुपृज- 
कः॥ जनसङ्गविरक्तश् महाव्याधिवि- 
| वर्जितः॥ १८ ॥ अधिमात्रतरे ज्ञेयः 
सवयोगस्य साधकः ॥ त्रिभिस्संवः 
सरैः सिड्धिरेतस्य नात्र संशयः॥ स- 
` वेयोगाधिकारी स नात्र कार्यों विचा- _ 
रणा ॥ २९॥ 
टोका-महावीयेवान उत्ताहयुक्त स्वरूपवान झुरता- 
सम्पन्न शास्त्रज्ञ अभ्यासशील अथात्‌ श्रुतिघर मोहसे 
हीन आकुलतारहित अथात्‌ सावधान नवीन यावनसं- 
| पन्न अथात्‌ तरुण प्रमाणभोजी जितेन्द्रिय निर्भय पवित्र 
आचार सवेकरमेमें निपुण दानशीळ शरणागतपालक 
स्थिरचित्त बुद्धिमान सन्तोषयुक्त क्षेमावान शीळवान 
पारमिक कमको गोप्य रखनेवाला म्ियसत्यवादी शास्नमे 
विश्वास देवता ओर गुरुपूजक जनसङ्गरहित महाव्याधिर- 
| हित ऐसे गुण जिसमें हों वह अधिमानतर है ओर सपै- 
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१३३ शिवसंहिता । | 
योगका साधक है इसको तीन वर्षमे सिद्धि प्राप्त होगी 
इसमें संशय नहीं हे यह सबैयोगका अधिकारी है ऐसे 
पुरुषको गुरु समस्त योगका उपदेश कर ६ इसम विचा- 
रका कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ 
॥ २८॥ २९ ॥ 
अथ प्रदीकोपासनख। 

प्रतीकोपासना कायी दष्टादष्टफछप्र 

दा ॥ पुनाति दशनादत्र नात्र काया 

विचारणा॥३०॥ | 

टीका-अब प्रतीक उपासना कहते ह प्रतीक उपास- 
नासे इषटाइष्टफललाभ होता हे ओर उसके दशेनसे मनु- 
घ्य प होता दे सम तश नह है ॥ २० ॥ 
| गाटतिप स्वत बिन्चितवर [नर = 

हय विस्फारितलोचनद्वयय्‌ ॥ यदा 

नभः पश्यति स्वप्रतीक नमाङ्गण त- 

तक्षणमव पश्यथाते ॥ ३१ ॥ 

टीका-गाढ आतपमें अथात्‌ गहरे धूपमें स्वईश्वरका 
प्रतिबिम्ब नेत्र स्थिर करके देखे जब अपने लेम 
प्रतिविम्ब शून्यमे देख पडे तब उपर आकार अपना 
प्रतिबम् अवश्य देखेगा ॥ ३१ ॥ 


५ 
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जाषाटोकासहिता पढ्छ ५, १३३ 


यह पश्यते यो वै स्वप्रतीकं नभोऽ- 
ङ्गणे॥ आयुवद्धिभवेत्तरय न मृत्यु 
स्यात्कदाचन॥ ३२ ॥ 
टीका-जो नित्य आकाशमे स्वप्रतीक अथात्‌ अपना 


` प्रातावस्म दखगा उसके आयुका वाळ हांगा आर उसका 


मृत्यु कभी न होगी अथोत्‌ चिरंजीव हो जायगा ॥३२॥ 
यदा पश्यति सम्पूर्ण स्वप्रतीकं न- 
भोऽङ्गणे॥ तदा जयं सभायां च युद्धे 
निजित्य सञ्चरेत्‌ ॥ ३३॥ 
टीका-जब सम्पूर्ण अपना प्रतिबिम्ब आकाशमे देखे 
तब सभामें उसकी जय होय ओर युद्धमें शत्रुकी जीत 
ठेगा॥ ३३ ॥ 
यः करोति सदाभ्यास चात्मान वः 
न्दते परस ॥ पूणोनन्दैकपुरुषं स्वप्र" 
तोकप्रसादतः ॥ ३४ ॥ 
टीका-जो सबैदा स्वप्रतीक उपासनाका अभ्यास करे 
तो उसको आत्माकी प्राप्ति होगी ओर इसी स्व | 
प्रपादसे पुरणोनन्दस्वरूप अर्थात्‌ आमाका दशेन होगा 
तात्पर्य यह हे कि जब हृदयाकाशमें अपने स्वरूपका 
अनुभव होगा तव आत्माकी परमज्योतिका प्रकाश 
होगा ॥ ३४ ॥ कक 
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१३४ शिवसँहिता । 


यात्राकाले विवाहे च शुभे कर्मणि 
सडुटे ॥ पापक्षथे पुण्यरद्धी प्रतीको- 
पासनं चरेत्‌॥ ३७॥ 73 
टीका-यात्राकाळमं आर विवाहके समथमं आर 
शुभकममें ओर पुण्यवृद्धिके अथे स्वप्रतीक अथोत्‌ अपने ` 
प्रतिविभ्वका दहन करे तो सदा कल्याण होगा॥३५॥ 
निरन्तरकृताभ्यासादन्तरे पश्यति 
शवस्‌ ॥ तदा झ्क्तिमवाभोति योगी 
नियतमानसः॥ ३६॥ 
. टीक्ा-सवेदा प्रतीकोपासनाके अभ्यास करनेसे 
निश्चय हृदयाकाशमें अपना प्रतिबिम्वि भान 
होगा तब निश्चय आत्मा योगीको हुति प्राप्त होगी।३६॥ | 
अंगुष्ठाम्याप्ठभे ओजे तर्जनीभ्यां दिः 
छोचने ॥ नासारन्भ्रे च मध्याभ्या- 
मनामाभ्यां सुख इृढस्‌ ॥ ३७॥ [निः 
रुष्य मारुत॑ योगी यदैव कुरुते क्रः 
शस ॥ तदा ततक्षणमात्मानं ज्योती- 
रूपं स पश्यति ॥ ३८॥ 
टीका-दोनों अडुषसे दोनों कणे बन्द करे ओर दोनो 


` ततन दोनों न्को बन्द करे ओर दोनों मध्यमा. 
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भापाटीकासाहता पहल ५, १३५ 
अछुडीसे दोनों नासारन्भको बन्द क्रे ओर दोनों अना- 
मिका अड्डछी आर कनिष्ठासे घुलको बन्द करे यदि इस 
प्रकार योगी वायुको निरोध करके इसका वारम्वार 
अभ्यास करे तो आत्साज्योतिस्वरूपका हृदयाकाशे 
भान होगा ॥ ३७॥ ३८ ॥ i 

तत्तेजी हर्यते येन क्षणमात्रै निराळु- 
छख्‌ ॥ सुवपापविनिशक्तः स याति 
परमां गतिस्त ॥ ३९॥ 
टीका-आत्माका यह परमतेज जो पुरुष स्थिरचित्त 
होके क्षणमात्रभी देखेगा वह सबैपापसे मुफ होके परम- 
गतिको प्राप्त होगा ॥ ३९॥_ = 
निरन्तरकृताभ्यासाथोगी विगतकः 
ल्मथः॥ सर्वदेहादि विसृत्य तदः 
न्नः स्वयं गतः॥ ४०॥ 
टीका-निरंतर जो योगी शुद्धवित दोके यह प्रतीको- 
पासनाका अभ्यास करेगा वह सवे देहादिकमेसे रहित 
होके आत्मासे अभिन्न हो जायगा अथात्‌ आत्मस्वरूप 
हो जायगा ॥ ४०॥ , . 
यः करोति सदाभ्थासं गुताचारण 
` मानवः सवे ब्रह्मविलीनः स्यात्पा . 
` कर्मरतो यदि॥ ४१ ॥ pS 
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१३६ शिवसंहिंता । 

टीका-जो मनुष्य गुप्ताचारस इसका सवदा अभ्यास 
करता हे सो यदि पापकमेरतभी हो तथापि उसका मोक्ष 
होगा ॥ ४१ ॥ 

गोपनीयः प्रयलन सयः नत्ययका- ` 

रक! [नेवोणदाथका छाक यीगाऽथ 

मम वद्ठभः ॥ नाशः समीय तरुम 

क्रमेणाभ्यासतश्च यः ॥ ४२ ॥ 

टीका-जो इसका अभ्यास करेगा उसको कमसे नाद्‌ 
उत्पन्न होगा हे देवि! यह प्रतीकोपासना निवाणयांगका 
दाता हे इस हेतुसे हमको अतिप्रिय हे यह शीघ्र फल 
दाता हे इसको यत्नसे गोप्य रखना उचित हे ॥ ४२ ॥ 

मत्तशृङ्गमेणुवीणासदाः प्रथमो ध्वनि 

॥ ४३ ॥ एवमभ्यासत्‌ः पश्चात्‌ स" 

सारध्वान्तनाशनगम ॥ घण्टानाद्समः 

पश्चात्‌ ध्यनिमघरबोपसः ॥ ४४ ॥ 

ध्वनो तस्मिन्मनो दत्वा यदा तिष्ठति 

निभरः॥ तदा सजायत तस्य छयस्थ ` 

मम वद्धठभे ॥ ४५ ॥ 

टीका-योगअभ्यासद्वारा प्रथम मत्त अमरकी नाई 
शब्द ओर वेणु ओर वाणाके समान शब्द उत्पन्न होगा 


| 
3 
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तापाटीकासहितां पहल ५, १३७ 
सी तरह योग अभ्यास संसारतमनाझकसे फिर घेटानाद 
समान शब्द होगा फिर मेघशजेनाके समान ध्वनि 
होगी हे प्रिये पार्वती ! इस '्वनिमें यदि मन निश्च 
स्थित हो जाय तब मोक्षका दाता ठय उत्पन्न होगा 
॥३३॥४९॥३६॥ = अप 

तत्र नादे यदा चित्तं रमते योगिनी 
खु ॥ विस्यृत्य सकळ बाह्य नदिन 
सह शाम्यति ॥ ४६॥ ट 
टीका-जव योगीका चित्त उस नादमें निरंतर रमण 


|, करेगा तब सकळ विषयसे स्मरण रहित होके चित्त समा- 
। घिमें ठ्य हो जायगा॥ 8४६ ॥ 


एतदभ्यासयोगेन जिला सम्यक्‌ छुः 
णान्‌ बहुन ॥ सर्वारम्मपरित्यागी चि- 
दाकाशे विठीयते ॥ ४७ ॥ 
टीका-इसी प्रकार योग अभ्यास द्वारा सव 5 
जोतके ओर सब कार्योके आरंभको त्यागके योगी 
आनेदपुवेक चेतन्यस्वरूप हदयाकारमे छय 
जायगा ॥ ४७ ॥ र ४ र 
नासनं सिद्धसदर्श न कुम्भसच्श षः 
लम्म॥ न खेचरीसमा खुद्रा न नादस' 
हुशो छयः॥ ३८ ॥ | 
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_ ११५ शिवसंहिता । 
टीका-हे देवि । सिद्धासनके समान कोई आर भासन 
नहीं हे ओर न कुम्भक्के समान कोई बल हे और न सेच- 
रीके समान कोई सुदा हे ओर न नादके समान कोई 
दूसरा ल्य हे॥ ४८॥ 
Cam र्‌ 
अथ सुलाथारपरववरणख्‌। 


इदानीं कथयिष्यामि घुक्तस्यादुभवं 
प्रिये ॥ यज्ज्ञात्वा छमते छक्ति पापयु- 
्तोऽपे साधकः॥ ४९॥ 
टीका-हे प्रिये पाव॑ति ! अब मुक्तिका अनुभव तुमसे 
कहते हैं निसके ज्ञानसे पापयुक्त साधकभी मुक्तिठाम 
करता ह॥ ४९॥ 
समभ्यच्येश्वरं सम्यक्‌ कृत्वा च यो 
गसुत्तमस्‌॥ गृह्णीयात्हुस्थितो मूला 
गुरु सन्तोष्य बुद्धिमान ॥ ५० ॥ 
टीका-योगकांक्षी साधक सम्यक प्रकारसे ईश्वरी 
पूजा करके स्वस्थचित्तसे योगासनपर बेठके बुद्धिमान 
गुरुको सवे प्रकारसे प्रसन्न करके यह उत्तम योग मरण 
क्रे॥ ५०॥ | 


जीवादि सकछं वस्तु दत्त्वा. योगविद 
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भाषादीकासाहिता पहल ५. १६९ 


णरुख्‌ ॥ सन्तोष्यातिप्रयत्नेन योगोऽयं ` 
। ग्रह्मते खुधैः॥ ५१ ॥ 
| टीका-बुद्धिमान साधक जीवादिक सकल. पदाथ 
। योगवित्‌ गुरुको अपेणं करके उनके प्रसन्नतापूरैक यत्न 
! करके यह योग ग्रहण करते हे ॥ ५१ ॥ 
। विप्रान सन्तोष्य मेधावी नानामह- 
लसंयुतः ॥ ममालये शुचिमूता गृही 
| याच्छुमसात्मनः ॥ ६९ ॥ 
। टीका-योगग्रहणके समय बुद्धिमान्‌ साधक ब्राह्मणको 
' सन्तोष करके अथात्‌ इ्रम्यादिक प्रदानपूक प्रसन्न करके 
! अनेक आशीवोद श्रवण करके पावित्रतासे शिवरमदरस 
| बेठके आत्माके अथे जो यह शुभयोग हे इसको ग्रहण 
क्रे॥ ५२॥ ju, 
संन्यस्यानेन विधिना प्राक्तन विग्रह 
दिकस्‌॥ भूत्वां दिव्यवपुयोगी गृ 
। याद्रक्ष्यमाणकंघ॥ 5३ . _ 
टीका-साधक इस विधानसे एव शरीर पुरक हास 
त्यागके दिव्य शरीर होके जो आगे कहेंगे वह योग प्रग 
। क्रे तात्प यह हे कि योगग्रहणके समयस साप 
शरीर दिव्य हो जाता हे व्यावि आर अज्ञानका शरार 
| नहीं रह जाता इस हेते योगमहणके. समय साप. 
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११ शिवसंहिता । 
चिंतन करे कि पूवेशरीरको हमने त्यागके दिव्यशरीर 
घारण किया ॥ ५१ ॥ 

पद्मासनस्थितों योगी जनसङ्गववाज- 

॥ विज्ञाननाडीद्वितयमङछीम्याँ 

निरोधयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

टीका-योगी संगरहित पद्यासनमै स्थित हाके दोनों 
विज्ञाननाडी अर्थात्‌ इडा ओर पिगलाको दो अंगुलीसे 
निरोध करे ॥ ५७ ॥ 
' सिद्धेस्तदाविर्णवति सुखरूपी निर- 
अन: ॥ तास्मच्‌ पारश्रमः काया यन 
सिद्धो भवेत्‌ खलु ॥ ५५॥ 
टीका-यंह योग सिद्ध होनेसे साधकके हूुंदयमें पुख- 
रूपी निरंजन परब्रह्म चेतन्यस्वरूपका प्रकाश होगा इस 
हेतुसे यह योगमें साधकको परिश्रम कतव्य हे इससे 
निश्चय यह योग सिद्ध हो जायगा ॥ ५७॥ | 

यः करोति सदाभ्यासं तस्य सिद्धिन 

दूरतः॥ बायुसिद्धिभवेत्तस्य क्रमादेव 

न्‌ संशयः॥ ५६ ॥ 


टीका-जो मनुष्य इस योगका सबैदा अभ्यास करेगा 


उसको सवेसिदवे प्राप्त होगी ओर निश्चय आपही कमसे 
वायु सिद्ध हो जायगा ॥५द्‌॥ ` | 
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तापाटीकासाहिता पहल ५, १४१ 


सकृथः कुरुते योगी पापोधं नाशय- 
दुवस्‌॥ तस्य स्यान्मध्यमे वायोः 
्रवेशो नात्र संशयः॥६७॥ 

टीका-जो योगी प्रतिदिन एक वार यह अभ्यास करे 


he 


तो उसके सवै पापोंका नाश हो जायगा ओर उसका 

प्राणवायु निश्चय सुषमणाम प्रवेश करेगा ॥ ५७॥ 

` एतदभ्यासशीलो यःस योगी देवपू- 
जितः ॥ अणिमादियुणान्‌ लब्ध्वा वि- 
चरड्डवनत्रथ ॥ ५८ ॥ 
टीका-यह अभ्यासशील योगी देवतोंसे पणित हे 


. ओर अणिमादिक सिद्धि ठाभ करके तीनों लोकमें इच्छा- 


| 


| 
| 


पूवक विचरेंगा ॥ ५८॥ हँ 
यो यथास्यानिलाम्यासात्तद्ववेत्तस्य 


विग्रह; ॥ तिष्ठेदात्मनि मेधावी संयुतः ` 
क्रीडते भृशस्‌ ॥ ५९॥ 


टीका-जिस प्रकार वायुका अभ्यास करेगा उसी तरह 
` साधकका शरीर सिद्ध हो जायगा ओर बुद्धिमान्‌ पुरुष 


 आत्मामें स्थित होके सर्वदा कीडा करेगा ॥ ५९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
|| 


एतद्योगं परं गोप्यं न देयं यस्य कस्य- 
चित्‌ ॥ सप्रमाणेः समायुक्तस्तमव 
कथ्यते शुवस्॥६०। ` | 
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१४६ ~ यिषेसँदिता । 
टोका-यंह योग परमगोपनीय हे अनधिकारीको 
कदापि देनेके योग्य नहीं हे परन्तु प्रमाणयुक अर्थात्‌ 
पूवोक्त ठक्षणयुक्त साधकको अवशय देना उचित ६६०॥ 
योगी पद्मासने तिष्ठेत्‌ कण्ठकूपे यदा 


स्सरव्‌॥ जिह्वां कृत्वा ताळुखळे क्षत्पि- 
पासा निवर्तते ॥ ६१ ॥ 
टीका-पद्मापनस्थित योगी जब कण्ठकूपका स्मरण 
अर्थात्‌ उस स्थानमें मनको लय करके जिह्वाको तालु 
मूलमें स्थित करेगा तब क्षुधा ओर पिपासासे रहित ह 
जायगा॥ ६१ ॥ र द्‌ 
कण्ठकूपादधः स्थाने कुमनाडयारत 
 शोभना॥ तस्मित योगी मनो दत्त्वा 
चित्तस्थेय छमेद्रशस॥६२॥ 
टीका-ऊण्ठकूपके नीचे कूमेनाडी शोभित इं उस 
नाडीमें योगी मनको स्थिर करके अत्यंत चित्तकी 
स्थिरता पावेगा ॥ ६२॥ 
शिरः कपाले रुद्राक्षं विवरं चिन्त्यः _ 
दा॥ तदा ज्योतिः. प्रकाशः स्या _ 
टुअसमप्रभः ॥ ६३ ॥ एतच्चिन्तनमा- 
तेण पापानां संक्षयो भषेत्‌ ॥दुराचारो-. 
ऽपि पुरुषी लभते परमं पढ्म्‌ ॥ ६४॥ 
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भावारीकासहिता पदछ ५, १४६ 
टीका-शिर ओर कपाउमें जो रुद्राक्ष विवर हे 
उसमें यदि चिन्तना करे तो विद्युखुजके समान आत्म- 
ज्योतिका प्रकाश होगा ओर इसके चिन्तनमाजसे योगी- 
का सवे पाप नष्ट हो जायगा यदि दुराचारमेंभी जो 
` पुरुष आएक्त हे वहभी परम गतिको प्राप्त होगा . 
॥8३॥६४॥ |, 
अहर्निश यदा चिन्ता तत्करोति विच. 
क्षणः॥ सिद्धानां दर्शनं तस्य भाषणं 
च भवेढूवस्‌ ॥ ६५ ॥ | 
___ टीका-जो बुद्धिमान्‌ साधक रात्रि दिवस यह चिन्तन 
` करते हैं उनको सिद्ध ठोगोंका अवश्य दशन ओर उनसे 
_ भाषण होता है ॥ ६५ ॥ 
तिष्ठन्‌ गच्छुन्‌ स्वपन जन्‌ ध्याये- 
`. च्छुन्यमहनिशम्‌ ॥ तदाकाशमयो 
 ऱगयोगीचिदाकारे विलीयते ॥ ६६॥ 
। रीका-जो पुरुष चते नेव 'घोते भजन करते 
| रात्रि दिवस यह ध्यान करते हे सो आकाशस्वर्प _ 
। योगी चिदाकाश अथोत्‌ परमात्मामें उय हो जाते 
| इ॥६६॥ FRR. 
एतज्ज्ञानं सदा कार्य योगिना साळे 


मिच्छता ॥ निरन्तरकृताम्यासान्मम 
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क्र नसा । | 
तुल्यो भवेद्रवस॥एतज्ज्ञानवळाद्योगी 
सवेंषांवळ्ठभो भवेत॥ ६७॥ 
टीका-सिद्धिकांशी योगीको इस ध्यानका सवदा 

अभ्यास करना उचित हे सेदा अभ्यास करलेते हे 

पावेति | हमारे तुल्य हो जायगा निश्चय इस ज्ञानवठसे 


योगी सबकी अथोत्‌ भ्रेोक्यको प्रिय हो जाता | 


हे ॥ ६७॥ = 
स्वाद तान्‌ जयं कृत्वा निराशीरप 
रिग्रहः॥ ६८ ॥ नासाग्रे इश्यते थन 

` पद्मासनगतेन वै ॥ मनसो मरणं तस्य 
खेचरत्वं प्रसिद्वयति ॥ ६९ ॥ 


टीका-योगी सर्व भूतांको जय करके ओर क्षुधा. 


ओर इच्छाको जीतके पद्मासनसे स्थित होक जो नासा 

रमे देखता हे उसका मन स्थिर हो जाता हे तब सेच 

त्व सिद्व होता हे ॥ ६८ ॥ ६९॥ 2 
ज्योतिः पश्यति योगीन्द्रः शुक शु 
द्वाचलोपमस्‌ ॥ तत्राभ्यासबेनेव _ 
स्वयं तद्रक्षको भवेत्‌ ॥ ७०॥ 


टीका-शुद्ध अचडके समान परमज्योति योगी देखता | 


हे तब अभ्यासबलसे आपही उसका रक्षक होता हे अर्थात्‌ 
ज्योति देखनके अभ्यासकी रक्षा करता है ॥ ७० ॥ 
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भाषारीकासहिता पटल ७, १४५ 


उत्तानशयने भूमो सुप्ता ध्वायन्निर- 
न्त्रस्‌ ॥ सद्यः श्रमविनाशाय स्वयं 
योगी विचक्षणः॥ ७१ ॥ शिरःपश्चाउ 
भागस्य ध्याने मृत्युञ्जयो भवेत्‌ ॥ 
आपध्ये रृष्िमात्रेण ह्यपरः परिकी- 
तितः ७२॥ 
टीका-ुद्विमान्‌ योगी भूमिमें उत्तानशयन करके 
निरन्तर ध्यान करे तो तात्काळ आपही श्रमका नाश 
हो जायगा ओर शिरके पृष्ठभागका व्यान करनेसे योगी 
मृत्युका जीतनेवाला हो जायगा ओर श्रूके मध्यमें जे 
हृष्टिमात्रसे फळ होता हे सो हे देवि! हम पहछे कह 
बुकेहें॥७३॥७२॥ 
चतुर्विधस्य चान्नस्य रसखेघा विभः 
ज्यते ॥ तत्र सारतँमो िंगदहस्य पः 
रिपोषकः॥ ७३ ॥ सत्तधातुमर्य पण्डः 
मेति पुष्णाति मध्यगः ॥ याति वि 
ए्यूजरूपेण तृतीयः स्ततो बहिः 
॥ ७४ ॥ आद्यभागं दर्यं नाड्यः जा 
“ क्तास्ताः संकटा आपि ॥ पोषयान्ति 
वपुर्वायुमापादतळमस्तकंम्‌ ॥०9५॥ _ 
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१७६ शिवसंहिता । 

ठीका-चार विधि अन्न भोजन करनेसे तीन प्रकारका 
रस उत्पन्न होता हे उसमें जो प्रथम सारत रस हे वह 
छिगशरीरकों पोषण करता है ओर जो दूसरा रस हेवह 
सप्तवातुम॒य पिण्डको पोषण करता हे आर तीसरा रस 
सत धातुके बाहर मळ सूत्र रूप है पहिले जो दो भाग 
रस कहा दे वही सकछ नाडीरूप हे ओर पादसे 
लेकर मस्तकपर्यत शारीरके वायुका पोषण करते 
हैं॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 


नाडीमिरामिः सर्वीमिर्वायः सञ्चरते 
यंद[॥ तंदवान्नरतो देहे साम्येनेह ` 
रवतते ॥ ७६ ॥ 


टीका-जब सब नाडीके साथ वायु चढता हे तब | 


' अन्नका रस झारीरमें समभाबसे प्रवृत्त होता हे ॥ ७६ ॥ 
चतुर्दशानां तत्रेह व्यापारे छुख्यमा- 

. गतः॥ ता अघ॒ग्रलहीनाश्च प्राणस- 
अआारनाइका! ॥ ७७ ॥ 
टीका-सवे नाडियोमें पूर्वोक्त चोदह नाडियां शरीरके 

मुख्य व्यापारको करती हैं यह प्राण सञ्चार करनेवाढी 


चोदृह नाडीमें परस्पर कोई किसीसे न्यून अधिक नही. 


इं॥ ७७ ॥ 
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गुदाद्रथंगुलतश्रोध्वे मेहकांगुलतस्त्व- 
थः॥ एव चास्त समं कन्दं समता 
चतुरणशुल्स ॥ ७८ ॥ 
टीका-णुदासे दो अदुळ ऊपर ओर मेरू अथोत्‌ 
डिङ्गभूङसे एक अंगुळ नीचे चार अट्टल विस्तार कन्दका 
प्रमाणहे॥७८॥ ` 
पाश्चिमासियुखी योनिणुइमेग्रन्तरा- 
लगा ॥ तत्र कन्द समाख्यातं तत्रा- 
स्ति कुण्डली सदा ॥७९॥ संवेश्य स- 
कला नाडीः साडत्रिकुटिछाकृतिः ॥ 
रा निवेश्य सा पुच्छ सुइम्णाविव- 
स्थता ॥ ८०॥ 2 
Pe मेढ्रके मध्यम जो योनि है वह 
पश्चिमापुखी अथात्‌ पीछे मुख हे उसी स्थानमें कन्द 


है ओर उसी स्थानमें सवेदा कुण्डलिनीकी स्थिति हे यह 


कुण्डलिनी सकल नाडीको पेरके ख फेरा कुटिल 
आङ्कतिसे अपने मुखमें पुच्छको लेके सुपुम्णाबिवरम 


स्थित हे॥ ७९ ॥ ८०॥ ` 


स्ता नागोपमा ह्येषा स्फुरन्ती प्रभः 
या स्वया ॥ अवत सन्धिसंस्याना 
वाग्देवी बीजसाज्चका ॥ ०१ ॥ 


७ ७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri initiative 


१४८ . शिवसंहिता । 

-यह कुण्डलिनी सपैकेसमान निद्रिता अपने 
हे ओर सपंके सदश संघिम स्थित 
हेओर वाग्देवी हे अर्थात्‌ कुण्डलिनीहीस वाकय उच्चा 
. रण होता हे ओर बीजसंज्ञक हे अथात्‌ संसारको बीज 
हे॥८१॥ पौ की न 

ञेया शक्तिरियं विष्णानमळा्‌ स्वर्ण 
भाखरा ॥ सत्वं रजर्तमश्वति शुगः 
त्रयप्रप्षृतिका ॥ ८२ ॥ र 
टीका-पह कुण्डलिनी देवी ईश्व्रकी शाकतेभ त्वः 
णके समान निमेळ तेज प्रभा हे ओर सत्व, रज) तम 
यह तीनों गुणकी माता है ॥ ८२ ॥ की 
तत्र बन्घूकपुष्पाभं कामबीज प्रकी 
वितम्‌ ॥ कठदेमसम योगे प्रयुक्त 
क्षरूपिणस्‌ ॥८२॥ . 
टीका-जिस स्थानमें कुण्डलिनी हे उसी रथान 
वन्धूकपुष्पके समान रक्तवणे कामबीजको स्थिति 
गई है वह कामीज तत्तस्वर्णके समान स्वरूप योग डप 
द्वारा चितनीय है ॥ ८३ ॥ 
ना च सेख्िष्टो बीजं तत्र वर 


स्थित ॥ शरचंद्रनिर्भ तेजस्स्वथमः 
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तत्स्फुरत्स्यितस्‌॥ ८४॥ पूर्यकोटिप्र- 
तीकाश चन्ह्रकोटिसुशीतलपू ॥ ए-. 
तत्त्रयं मिठितेव देवी त्रिपुरभेरवी ॥ 
` बीजसज्ञं परं तेजस्तदेव परिकीर्ति- 
तप ॥ ८५॥ | 
टीका-जिस स्थानमें कुण्डलिनी स्थित हे सुषुम्णा 
उसी स्थानमें कामबीजके साथ स्थित हे ओर वह वीज 
शरच्चंद्रके समान प्रकाशमान तेज हे ओर वह आपही 
कोटि सूर्यके समान प्रकाश ओर कोटि चंद्रके समान 
शीतल हे यह तीनों मिलके अथोत्‌ कुण्डिनी सुपुम्णा- 
बीजकुण्डलिनीका नाम त्रिपुर भैरवी देवी है यह कुण्डलिनी 
परम तेजमान हे ओर उसकी बीजसंज्ञा हे ॥८४॥८५॥ 
क्रियाविज्ञानशक्तिभ्यां युतं यत्परः 
तो भ्रमत ॥ ८६ ॥ उत्तिष्ठद्विशतस्त- 
म्भः सूक्ष्मं शोणशिखायुतस ॥ योनि 
स्थ तत्परं तेजः खयम्यूढिगसक ` 
॥८७॥ - 
re बीज क्रियाशक्ति ओर ज्ञानशक्तिसे युक्त 
के शरीरमें अमण करता हे ओर कभी ऊल्वेगामी 
होता है ओर कभी जमे प्रवेश करता हे ओर सूक्ष्म 
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१७० शिवसंहिता । 
प्रज्वलित भग्निके समान शिखायुत परमतेज बीयेकी 
स्थिति योनिस्थानमें हे ओर स्वयम्ू छिगसज्ञा 
हे॥८६॥ ८७॥ (25% उप 
आधारपद्ममेताद्रे योनियस्यास्त 
कन्दतः ॥ परिस्फुरत्‌ वादिसान्तच- 
तुवर्ण चतुईछख्‌ ॥ ८८ ॥ टि. 
टीका-यह जो कहा हे इसको आधार पझ कह 
ओर इस पके मूलमें योनिकी स्थिति हे यह पद्म परम 
प्रकाशमान वसे सतक अथात्‌ ब, श, प; से, चारवरण 
ओर चारदळ करके शोभित हे ॥ ८८ ॥ 
` कुलामिधं सुवर्णाभं स्वयम्थूाछिङ्गसंग- 
तस॥ द्विरण्डी यत्र सिदधोऽस्ति डाकि- 
नी यत्र देवता ॥ ८९ ॥ तत्पद्ममध्यगा 
योनिस्तत्र कुण्डलिनी स्थिता ॥ त- 
स्या उवै सफुरतेजः कामबीज अम- 
न्मतस ॥ ९० ॥ यः करोति सदा ध्या- 
नं मूलाधारे विचक्षणः ॥ तस्य स्या 
हाईरी सिद्विश्मित्यागक्रमेण वै॥९१ 
टीका--वह कमल कुलाभिध हे अथात्‌ झलनाम६ _ 


और स्वणके समान काति हे ओर स्वयंधूलिंगसे युक्त कै. 


"न र 
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ओर उस पज्ममें दिरण्डनामक सिद्ध ओर डाकिनी देवता 
अधिष्ठात्री हैं ओर गणेश देवता हे ओर उत्त पद्मके 
मध्यम योनि इ उस योनिमें कुण्डलिनीकी स्थिति हे 
ओर उस कुण्डलिनीके ऊपर दीपिमान्‌ तेजस्वरूप काम 
बीज भ्रमण करता हे जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इस घूलाघार- . 
पद्मका सवेदा ध्यान करते हैं उनको दादुरी वृत्ति सिद्ध 
होती हे ओर क्रमसे भूमिको त्यागके आकाशगमन करते 
हैं॥ ८५ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


बपुषः कान्तरुत्षश्टा जठराधिविव- 
धनस्‌ ॥ आरोग्यं च पटुत्वं च सवज्च 
त्वं च जञायते ॥ ९२॥ 
 ीका-यह ध्यान करनेसे शरीरम उत्तम कान्ति होती 
` हे ओर जठरामि वर्धित होता हे ओर शरीर अ 
रहता हे ओर पटुता ओर सर्वज्ञता अथोत्‌ सववस्तुका 
ज्ञान उत्पन्न होता हे॥ ९२ ॥ | 
भूतं भव्यं भविष्यच्च वेत्ति सव सका 
रणस ॥ अश्रुतान््रपि शाख्राणि सरह 
स्यं वदेद्‌ धृवस्‌॥ ९३ ॥ 
| सै वस्तुके कारणका ज्ञान होता हे ओर जो री कभी 
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टीका-फिर भूत भविष्य वतेमान तीनों काठआर 


१५२ शिवसंहिता । 
श्रवण नहीँ किया हे उसको रहस्यसहित व्याख्या करः | 
नेकी शक्ति निश्चय उत्पन्न होती है ॥ ९३॥_ 

वक्त्रे सरस्वती देवी सदा बत्यात निः 

भरम्‌ ॥ मन्त्रसिक्धिभवैत्तरय जपाद- 

व न संशयः ॥ ९४॥ ह. 

टीका-योगीके मुखमै सर्वदा निरंतर सरस्वति. देवी | 
` नृत्य करती हे ओर योगीकी जपमात्रसे मन्त्रादिकी सिद्धि | 
होती दे इसमें संशय नहीं हे ॥ ९४॥ 

जरामरणडुःखोघाननाशर्याते शरावः 

चः॥ इदं ध्यानं सदा कार्य पवनाभ्या- 

सिना परस ॥ ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो 

दुच्यते सर्वकिल्बिषात्‌ ॥ ९५ ॥ 

टोका-शुरुका वचन जरा मृत्यु आदि जो इःखका 
समूह हे उसको नाश कर देता है पवनाभ्यासी साधकको 
यह परमध्यान सपेदा करनेके योग्य हे ध्यानमाजसे 
योगीन्द्र सवेपापसे घुक्त हो जाता हे ॥ ९५ ॥ 

मूलप यदा ध्यायेत्‌ योगी स्वयः 

म्भुढिङ्गकस्‌ ॥ तदा ततक्षणमात्रेण 

पापोषं नाशयेद्‌ धुवस्‌ ॥९६॥ 

टीका-योगी जब मूठाघार पद्म स्वयम्थूलिकर्य 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 0 


माराटीकासहिता पछ ७, .. १७३ 


त्तका ध्यान करे तो उसी क्षण निश्चय पापके समुहका 
नाश कर देगा ॥ ९६॥ पा 
यं यें कामयते चित्ते त॑ तं फलमवा- 
इयात्‌ ॥ नेरन्तरकृताभ्यासात्त पश्य- 
ति विसुक्तिदस॥ ९७॥ बहिरम्यन्तरे 
अं पूजनीयं प्रयत्नतः ॥ ततः श्रेष्ठ 
तमं ह्येतन्नान्यदस्ति मतं मम्‌॥ ९८ 
टीका-जो साधक मूठाधार पञ्चका व्यान करते हैं वह 
अपने चित्तमें जो जो वस्तुकी इच्छा करते हे सो सो सवे 
वस्तु उनको प्राप्त होती है ओर सवेदा यत्नपूवूक यह 
अभ्यास करनेसे बाहर भीतर श्रेष्ठ पूजनीय मुक्तिदायी 
परमात्माको देखते हैं हे पावेती ! इससे श्रेष्ठतम दूसरा 
योग नहीं हे यह हमारा मत हे ॥ ९७॥ ९८ ॥ 
आत्मस्थं शिवं त्यक्ता बहिःस्थं यः 
समर्चयेत्‌ ॥ हस्तस्थं पिण्डपुत्सूज्य 
भ्रमते जातिया ॥ ९९ FE बिट 
टीका- मनुष्य शरीरस्थ शि ह 
देवताको पूजते हैं जेसे झथके पिडको त्यागके जीवके 
कषाये अन्य पडके हेतु ढोग अमण करते है ॥ ५९॥ 
आत्मठिंगाचन कुयाँदनालस्य दिने 
दिने ॥ तस्य स्यात्सकछा सिदित 
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_ १५४ शिवसहिता । 
त्र कायी विचारणा॥१००॥ निरन्त- | 
रकृताम्यासालण्मासे सिदिमाऽयात्‌ 
॥ तस्य वायुप्रवेशोऽपि सुषुम्णायां भ- 
ट्ब ॥१०१॥ मनोजयं च छभते | 
वायुबिन्दुविधारणास ॥ ऐहिकासुष्मि- | 
की सिद्धिमबननेवात्र संशयः ॥ १०२॥ । 

टीका-जो आरस्यको त्यागके शरीरस्थ परमात्मा | 
का नित्य पूजन करेगा उसको सकसिद्धि प्राप्त होगी | 
इसमें संशय नहीं हे यदि इसका अभ्यास निरन्तर करे | 
तो छः मासमे सिद्धि प्रांत होगी ओर उसके सुघुम्णानी- | 
डीमे निश्चय वायु प्रवेश करेगा ओर मनको जीत ठेंगा | 
ओर वायु ओर बिन्दुका घारण सिद्ध होगा ओर इसाक 
ओर परकोककी सिद्धि प्राप्त होगी इसमें संशय नहीं हे. 
॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०४ ॥ , 

अथ स्वावछ्ानचकविवरणस्‌ | 


दितीयन्त सरोज ढं म्य 
स्थितम ॥ बादि छान्तं च षणं प- 
रिमास्वरपड्‌द्लस ॥ १०३ ॥ स्वाधि- 
छानामिधं तच पंकजं शोणरूपकस्‌ ॥ 
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जापादीकारहित पदक ध. दळ | 
बाणाख्यो यत्र सिदधोऽस्ति देवी यत्रा- 
स्ति राक्िणी॥ १०४ ॥ 
टीका-इूसरा पद्य जो ढिङ्गयुढम॑ स्थित हे वह बसे 


लततक अथोत्‌-ब-भ-म-य-र-छ-यह छः वणोकरके युक्त 


है ओर छः दरले शोभित हे यह रक्तवण पद्चका नाम 
स्वाधिष्ठान हे ओर इस स्थानमें वाणनामक सिद्ध ओर 
राकिणी देवी अधिष्ठात्री है ओर ब्रह्मा देवता दे 
॥ १०३ ॥ १०४ ॥ टक ह 
यो ध्यायति सदा दिव्यं साधिष्ठा- 
नारविन्दकय्‌ ॥ त्स्य कामाङ्गनाः 
सर्वा ्जन्ते काममोहिताः ॥ १०९॥ 
टीका-जो पुरुष यह दिव्य स्वाधिष्ठानपद्मका सर्वदा 
ध्यान करते हैं उनको कामरूपिणी ल्ली कामसे मोहित 
होके भजती हैं अथात्‌ सेवा करती हे ॥ १०५ पे 
विविधं चाश्रुतं शान निःशंक वै वद- 
द धुबस्‌ ॥ सर्वरोगविनिर्सक्तो रीके च 
रति निभयः॥ १६ 
` टीका बिविधशाम्न जो कभी श्रवण नहीं कि ह 
उसकोभी इस पझके च्यानके प्रभावसे निःशंक कहेगा 
ओर समेरोगसे मुक्त होके आनन्दपुवेक संतारमें विच- . 
॥१०६॥ 
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१७६ शिवसंहिता । 
मरणं खाद्यते तेन स केनापि न खा 
द्यते ॥ तस्थ स्यात्परमा सिराः 
मादिणणप्रदा॥ १०७॥ वाथुः सञ्चरः 
: ते देहे रसइद्धिभवेहु॒वंश ॥ आका 
शपंकजगत्पीयूषमपि वळते ॥ १०८ ॥ 
टीका-यह साधक मृत्युको नाश कर देता है आर 
वह किसीसे नष्ट नहीं होता ओर उस साधको श! 
देनेवाढी अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती ६ झो उसके 
शरीरमें वायु संचार करता हे अथात्‌ सुघुम्याम भरर 
करता हे ओर निश्चय रसकी वृद्धि होती हे आर सह. | 
दृलकमलसे जो अमृत वता हे उसकी वृद्धि होती है | 
॥१०७॥ १०८ ॥ क | 
अथ मणिपूरचक्ाबिवरणस। 
तृतीयं पंकजं नाभौ मणिपुरकसज्चकस्‌ ॥ 
दशारंडादिफान्तार्णं शोभितं हेमवणकप 
॥ १०९ ॥ रुद्राख्यो यत्रतिदधोऽस्ति सर्वे 
मंद्गछदायकः ॥ तत्रस्था किनी नाम्नी 
देवी परमधामका ॥ ११०॥ 5 
टीका-मणिपूरनामक तीसरा पद्य जो नाभिस्थ | 
हे वह देमवणे दशद्ङकरके शोभित हे ओर ड 
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तापारीकासहिता पछ भू. १६७ 
फ-तक अर्थौत्‌-ङ-ठ-ण-्त-थ-द्‌-घ-न-प-फ यह दश- 
वणसं युक्त ई आर उस स्थानमें सवमंगठदाता रुदर- 


_ नामक्‌ सिद्ध ओर ठाकिनी देवी अधिष्ठात्री ओर विष्णु- 


देवता हैं ॥ १०९॥ ११० ॥ | 
तस्मिव ध्यानं सदा योगी करोति 
मणिपूरके तस्य पाताठसिद्धिः स्या- 
ब्रिरन्तरसुखावहा ॥ १११ ॥ ईप्सितं 
च अवेल्ठोकै दुःखरोगविनाशनस्‌ ॥ 
कालस्य वञ्चनं चापि परदेहप्रवेश- 
नख्‌॥ ११९॥ ८. | 
टीका-जो साधक इस मणिपूरचक्रको सवेदा प्यान 
करते हे सो समेसिद्धिदात्री जो पाताठसिद्ि हे उसकी 
लाभ करते हें ओर उनका दुःख रोगविनाश होके सकठ 
मनोरथ सिद्ध होता हे ओर कालको निरादर कर देते है 
ओर परदेहमें प्रवेश करनेकी शक्ति उत्पन्न होती 
॥ १११ ॥ ११२ ॥ गन रा 
जाम्बूनदादिकरणं पिछानों रोने _ 
भवेत्‌ ॥ औपधीदशन चापि निधीनां 
म भवेत्‌ ॥.११३ ह. 
ब स्वणेभादि रचना करनेकी शि 
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१५८ शिवरदिता । 
होती हे ओर देवतोंका दशन ओर निधि ओर ओषधीका 
दृशेनं होता दै॥ ११३॥ | 
हृदयेऽनाइतं नाम चतुर्थ पड जे भेत्‌ 
॥ ११४ ॥काइिठान्तार्णसंस्थानँ क्राद- 
शारसमन्वितस्‌॥अतिशोणं वाथुबी्ं 
प्रसादस्यानमी।रेतस्‌ ॥ ११५ ॥ 
टीका-हदयस्थानमें जो अनाइतनामक चतुर्थं पद्य 
हेवह कसे ठ-तक अथात्‌ क-ख-ग-व-ड-च-छ-न-झ-भ- 
ट-ठय ह बारह वणे ओर बारह दूरसे युक्त हे ओर 
अति उज्ज्वछ रक्तवणेसे शोभायमान है आर वह 
प्रसन्नस्थान वायुका बीज अर्थात्‌ प्राणवायुका आधार 
है॥ ११४ ॥ ११९ ॥ MR | 
पदस्थं तत्परं तेजी बाढछिङ्ग प्रकीति- 
तंम ॥यस्य स्मरणमत्रेण दृष्टादृष्टफठ | 
ठभेत्‌॥ ११६ ॥ छ. 
टीका-उस हृदयकमलमें जो परमतेज हे उसीको 
बाणछिङ्ग कहते हैं जिसके प्यानमात्रसे साघक इस ठोक 
ओर परलोकका उत्तम फळ आनंदपूवेक ठाभ 
हैं॥ ११६ ॥ क 
सिद्धः पिनाकी यत्रास्ते काकिनी यत्र 
देवता ॥ एतस्मिन्‌ सततं घ्यानं हत्पा 
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भापाहीकासहिता पहल ७! १५९ 
थोजे करोति यः ॥ क्षुभ्यन्ते तस्य का- 
न्ता वै कामाती दिव्ययोषितः ॥ ११७॥ 
/ टीका-जिस पञ्चमं पिनाकी सिद्ध ओर काकिनी देवी 
अधिष्ठात्री हैं उस हृदयस्थ पद्ममें जो सा 
धक सवेदाँ ध्यान करता हे उसके समीप कामातों सुन्दर 
स्री अप्सरा आदि मोहित हो जाती है ॥ ११७ ॥ ; 
ज्ञानं चाप्रतिमं तस्य त्रिकालविषयं हे 
भवेत्‌ ॥ दूरश्रुतिडूरदष्टिः स्वेच्छया ` 
खगतां व्रजेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
टीका-उस साधकको अपूव ज्ञान उत्पन्न होता हे 
ओर जिकालदर्शी होता है ओर दूरशब्द श्रवण करने 
ओर दूरकी सूक्ष्मवस्तु देखनेकी शक्ति उत्पन्न होती हे 
ओर स्वेच्छासे आकाशमे गमन करता हे ॥ ११८ ॥ 
सिद्धानां दर्शन चापि योगिनीदर्शनं 
तथा ॥ भवेत्‌ खेचरसिडिश्व खेचराः 
णां जयं तथा ॥ ३१९ ॥ यो ध्यायति. 
प्र नित्यं बाणलिङ्गं द्ितीयकम्‌ ॥ 
खेचरी भूचरी सिद्धिभेवेत्तस्थ नर्स 
शयः ॥ १२० ॥ | हक 0 र 
टीका-जो साधक यह दूसरे परमः नित्य 
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१६० शिवसंहिता । 
ध्यान करता है उसको देवता ओर योगिनीका दशन 
होता हे ओर आकाशमें गमन करनेकी शक्ति हो जाती 
है ओर आकाशगामीसे जय प्राप्त होती हे आर खेचरी 
चरी सिद्धि होती हे इसमें संशय नहीं दे॥११ ९॥ १२० 
एतद्धयानस्य माहात्म्य॑ कथितु नेव 
झक्यते। ब्रह्माद्याः सकला देवा गोपा- 
यान्ति परन्तिदस्‌ ॥ १२१ ॥ 
टीका-हे देवि [ इस अनाइतपद्मके ध्यानके माहा 
त्म्यको कोई नहीं कह सकता ओर इस ध्यानको त्रा 
आदि सकळ देवता गोप्य रखते हैं ॥ १२१ ॥ 


अथ विशुद्धचक्रविवरणस्‌ । 


कण्ठस्थानास्थितं पद्यं विशुद् नाम 
पञ्चमस्‌ ॥ १२२ ॥ सुहेमाभं स्वरोपेतं 
पोडशस्वरसंयुतख ॥ छगळांडो9स्त 
सिद्धोऽत्र शॉकिनी चाधिदेवता ॥१२३ ॥ 
` टीका-कंठस्थानमें जो पांचवा विशुद्धनामक कमर 
हे वह स्वणेके समान कांतिसे शोभित हे ओर सोलह . 
स्वर अर्थात्‌ अभाइई-उ-ऊऋऋ-ललूएएंज 
` ओ-अं-अभ्से युक्त हे ओर छाठांड सिद्ध ओर शाकिनी 
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ताषारीकासहिता पदछ ५, १६१ 
देवी अधिष्ठाजी ओर जीवात्मा देवता इस स्थानमें सदा 
विराजमान है ॥॥ १२२ ॥ १२३॥ | 

ध्यान करोति यो नित्यं स॒ योगीश्व- 
रपण्डितः ॥ किन्त्वस्य योगिनोऽन्य- 
त्र विशुद्धाख्ये सरोरुहे ॥ चतुवेद 
विभासन्ते सरहस्या निधारव ॥ १२४ ॥ 
टीका-जो पुरुष इस विशुद्धपद्चका नित्य ध्यान करते 
हैं सो योगीश्वर पंडित हैं ओर इस .विश्युद्धपञ्ममें उस 
पुरुषको चारों वेद रहस्यसहित समुद्रके रत्नवत्‌ प्रकाश 


होता हे ॥ १९४ ॥ | 


इह स्थाने स्थितो योगी यदा कोधव- 
शो भवेत्‌ ॥ तदा समस्तं त्रेठोक्य 
कम्पते नात्र संशयः ॥ Fs ॥ ६ ॥ 
टीका-यह विशुद्धपद्मम जब योगी मनआर 
स्थित करे यदि की करे तो अवश्य चराचर त्रेलोक्य 
कम्पायमान हो जाय इसमें सन्देह नहीं ॥ १२५ ॥ 
इह स्थाने मनो .यस्य इवात्‌ यात 
लय॑ यदा ॥ तदा बाह्य परित्यज्य 
स्वान्तरे रमते धुवस्‌ ॥ १९६ ॥ 


दीका-इस कमठमें साधकका मन देवात्‌ जब ठय 
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१६४ शिवशहिंता । 
होता हे तव सकळ बाह्मविषयको त्यागके योगीका मन 
ओर प्राण शरीरके अंतरहीमें निश्चय रमण करता हं १२६ 
तस्य न क्षतिमायाति स्वशरीरस्य 
शक्तितः॥ संवत्सरसहल्लेऽपि वच्चाति- 
कठिनस्य वै॥ ५२७॥ यदा त्यजति 
तद्वचानं योगीद्रोऽत्रनिमण्डले ॥ तदा 
वर्षसहस्राणि मन्यते तत्क्षणं कृती॥१२८॥ 
` टीका-उस योगीका शरीर वजसेभी कठोर हो जाता 
है ओर उसको स्वशरीरकी शकिसे किसी प्रकारकी 
हानि नहीं होती हे ओर सह्ववषे समाधिके पीछे जब 
उस घ्यानको छोडके योगीकी चित्तवृत्ति संसारमें आवेगी 
तव उस सहश्ववषको योगी एकक्षण व्यतीत भया 
` मानेगा॥ १२७॥ १२८॥ 


अथ आज्ञाचकऋविबरणस्‌ । 


आज्ञापनं वोध्ये हक्षोपेतं द्विप 
जकस्‌ ॥ शुल्काभंः तन्महाकालः 
सिद्धो देव्यत्र्‌ हाकिनी ॥ ५२९॥ 
टीका-धुके मध्यमें जो आज्ञाप्म हे.उसमे हं कष, दो. 
* बीज हैं ओर सुंदर श्रेतवण दो पत्र हें ओर उस स्थानमें _ 
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महाकाल सिद्ध हे ओर हाकिनी देवी अधिष्ठात्री ओर 
परमात्मा देवता हे॥ १२९ ॥ ! 
शरंद्रनिमं तत्राक्षरबीजं विजृपित- 
स्‌॥ पुमान्‌ प्रमहसोऽयं यज्ज्ञात्वा 
नावसीदति ॥१३०॥ तत्र देवः परन्ते- 
जः स्वतन्त्रेषु मन्त्रिण चिन्तयित्वा 
प्रां सिद्धि लभते नात्र संशयः ॥१३१॥ 
टीका-उस आज्ञापद्मके मध्यम शरद्चंद्रके समान 
प्रमतेज चंद्रवीज अथात्‌ ठं. बीज विराजमान हे इसके 
ज्ञान दोनेते परमहंस पुरुषको कभी कष्ट नहीं होता यह 
प्रमतेजका प्रकाश सवेतंत्रोकरके गोपित हे इसके चित- 
नमात्रसे अवश्य परम सिद्धि छाभ होती हे॥ १३० ॥ 
॥ १३१ ॥ 
तुरीयं नितयं ठिंगं तदाहं सक्तिदाय- 
कः ॥ ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मत्समो 
सवति वस्त ॥ १३२॥ 


टीका-हे पाति ! उस स्थानम तुरीया तृतीयछिग 


हमही घुक्तिके दाता हें इसके च्यानमात्रसे योगीन्द्र 
निश्चय इमारे तुल्य हो जायगा ॥ १३२ ॥ ति 
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१६१ शिवसंहिता । 


होच्यते ॥ वाराणसी तयोर्मध्ये विश्व- 
` नाथोऽत्र भाषितः॥ १३३ ॥ = 
टीका-यह शरीरम जो दो इडा र पिंगला नाडी 
हैं उनको वरणा ओर असी कहते हैं यह वरणा ओर 
असीके मध्यमं स्वयं विश्वनाथजी विराजमान द तात्पर्य 
यह है कि यह इडा ओर पिंगठाके मध्यमे जो स्थान हे 
उसीको शिवजीने वाराणशी कहा है ॥ १३३ ॥ 
एतत्‌ कषेत्रस्य माहाम्यसुषिभिस्तत्व- 
दाभिः ॥ शाखे बहुधा पोक्त पर 
` तत्रं सुभाषेतस्‌ ॥ १३४ ॥ 
टीका-यह वाराणसी क्षत्रके माहात्म्यकों तत्वदशी 
ऋषिलोगोंने अनेक शाङ्लोमि बहुत प्रकारसे परम तत्व 
कहा है ॥ १३४ ॥ वट 
सुषुम्णा मरणा याता ब्रह्मरन्ध्र यता. 
ऽस्ति वे॥ १३५॥ ततश्चैषा पराइत्त्या 
तदान्ञापञ्मदक्षिणे ॥ वामनासाएट 
याति गंगेति परिगीयते ॥ १३६॥ . 
टीका-सषुम्गानाडी मेरुदँडद्वारा जहा ब्रहमरण्ञ 
उस स्थानमें गई हे ओर इडानाडी सुषुग्णाके अपर आइ. 
तसे आज्ञाचक्रके दल्षिणभाग होके वामनासापुटको 
` है इसको गङ्गा कहते दे ॥ १३५॥ १३६॥ 
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शाषादीकासहिता पहल ७ १६५ 
अहारन्श हि यत्‌ पञ्च सहल्लारं व्यव 
स्थिंतस्‌ ॥ तत्र कन्दे हि या योनिस्त 
स्या चन्द्र ब्यवास्थतः ॥ १३७॥ 
निकाणाकारतस्तस्थाः सुधा क्षरति 
सन्‍्ततश्व ॥ इडायामम्मृत तत्र सम 
खाति चन्द्रमा; ॥ १३८ ॥ असतं वः 
हात द्वारा घाराहप निरन्तर ॥ वाम- 
नासापुट याते गेगेत्युक्ता 
य[गानः॥ १३५॥ | 
टीका-अहारन्भ्रमें जो सहत्तदर पद्म हे उस पके 


` कन्दं योनि हे उस योनिमें चन्द्रमा विराजमान हं 
. वही त्रिकोणाकार योनिसे चन्द्र विगाठित अमृत सवदा 


ISS sr << अं ंांाएएणएथाशशश।शणशशिशत्रशशलि!शि!श।/शश/"ििएञचख पड 


पवता हे सो अमृत चंद्रमासे इडानाडीद्वारा समभावस 
निरन्तर धारारूप गमन करता हे ओर उस इंडानाडीकी 
गति वामनासापुटमें हे इसहेतुसे योगीळोग इस नाडीको 
गंगा कहते हें ॥ १३७॥ १३८॥ १३५ ॥ 
आज्ञापड्जदक्षांसाद्वामनासाए< ग- 
ता॥ उदगहंति तत्रेडा गेगात स्‌झु 
दाहता ॥ १४० ॥ न | 
 टौका-वह इडानाडी आ्ञापर्मके दशिण भागसे 
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१६६ शिवसंहिता । 
वामनासापुटको गमन करती हे इतीको उद्ग्वाहिनी 
गंगा कहते हैं ॥ १४०॥ _ 
ततो द्रयमि स्थाने वाराणस्थान्तु 
चिन्तयेत्‌॥ तदाकारा पिंगलापि तदा- 
ज्ञाकमलोत्तरे ॥ दक्षनासापुटे याति 
प्रोक्तास्माभिरसीति वै ॥ १४१ ॥ 
टीका-यह इडा ओर पिङ्गढाके मध्य स्थानको वा- 
राणती चिन्तना क्रे ओर इडानाडीके समान पिङ्गठामी 
उस आज्ञाकमलठके वामभागसे दक्ष नासापुटको गई हे 


इसहेतसे हे देवि | इस पिङ्गढाको हमने असी कहा है३४१ | 


मूलाधारे हि यत्‌ पद्म चतुष्पत्न॑ व्यव- 
स्थितस्‌॥ तत्र कन्दे$स्त या योनि- 
स्तस्यां सूयो व्यवस्थितः॥ १४२ ॥ 
रीका-जो सूळाघारपझ चार दसे युक्त हे उस कमठ 

केकन्दमें जो योनि हे इस योनिमे सूये स्थित है॥३४२। 
तत्‌ सूर्यमण्डलाद्वार विषं क्षरति सः 
न्ततस्‌॥ पिंगछायां विष तत्र समथय- 
ति तापनः॥ १४३॥ विषं तत्र वहन्ती 

_ याधारारुप निरन्तरम्‌ ॥दक्षनासापुट 
याति कढ्पितेयन्तु पूर्ववत्‌ ॥ १४४॥ 


११ 
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भाषाटोकाप्हिता पड ५ ५६७ 
टीका-वही सूयेमण्डरसे निरन्तर विष झवता हे 
ओर पिङ्गठाद्वारा गमन करता हे ओर वह विष सर्दा 
घारारूप पिङ्गानाडीसे प्रवाहित रहता हे ओर यह 
पिगछानाडी दक्षिणनातापुट्में गई हे ॥ १४३ ॥१४४॥ 
आज्ञार्पकजवामास्याहक्षनासाएटं ग- 
ता ॥ उदग्बहा पिंगलापि पुरासीति 
प्रकीतिता॥ १४५॥ न 
टीका-यह नाडी आज्ञाकमलके, वामभागसे दृक्षि 
णनासिकापुटको गई हे इसहेतुसे यह पिंगढानाडीको 
असी कहते हे ॥ १४९ ॥ 
आज्ञापद्ममिदं परोक्तं यत्र देवो महे- 
शवरः ॥ १४६ ॥ पीठतय ततश्चीर 
निरुक्त योगचिन्तकै॥॥ ताद्विन्दुनादश- 
त्त्याख्यं भालपग्मे व्यवास्थतम्‌ ॥ १४५॥ 
टीका-इस स्थानमें महेश्वर देवता हे इसको आज्ञा 
पद्म कहते हें ओर योगचिन्तक ठोग कहते ई कि इस 
पके ऊपर पीठत्रयकी स्थिति हे अर्थात्‌ नाद 


। बिन्दु शक्ति यह तीनों इस भाडपब्रमें विराजमान 
हैं॥ १४६ ॥ १४७॥ 8 
यः करोति सदा ध्यानमाज्ञापद्भस्य | 
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१६८ शिवसंहिता । हु 
गोपितम्‌ ॥ पूर्वजन्मकृतं कर्म विनः 
उथेदाविरोषतः ॥ १४८॥ 
टीका-जो पुरुष स्वेदा गोपित करके इस आज्ञाक- 

पलका व्यान करते हैं उनका एवेजन्मकृतकर्मफळ सकर 

निर्वित्न नाश हो जाता ॥ १४८॥ . 
इह स्थितः सदा योगी ध्यान कुथ 
निरन्वरस ॥ तदा करोति प्रतिमा अ- 
तिजापमनर्थवत्‌॥ १४९॥ _- 
टीका-जव योगी यह ध्यान सवेदा निरन्तर करता 

उसका प्रतिमा पूजन करना वा जप करना समेथा 

अनर्थवत्‌ है ॥ १४९ ॥ F 
यक्षरक्षसगन्धवा _ अप्स्रोगणकि- 
नराः ॥ सेवन्ते चरणी तस्य सव तस्य 
बश्यावुगाः॥१५०॥ | 
टीका-यक्ष ओर राक्षत ओर गन्थपे आर अप्सरा 

ओर किन्नर आदि सब इस ध्यानयुक्त योगीके वराम ही 

जाते हें ओर उप्तके चरणकी सेवा करते है ॥ ३७० ॥ 
करोति रसनां योगी प्रष्टं वपर! 
तगास्‌ ॥ ढम्बिकोलपु गत धता 
धयानं भयापह ॥ १५३ ॥ आस्म 
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स्थाने मनो यस्य क्षणार्ध वर्तते$चल- 

स्‌॥ तस्य सवाणे पापान सक्षय 

यान्त तत्क्षणात्‌ ॥ १५२ ॥ 

टीका-जो योगी बिपरीतगामी जिद्वाको ऊपर ताळु- 
मूलमें प्रवेश करके यह भयनाशंक आज्ञकमठका ध्यान 
अधेक्षणमी मन अचल स्थिरताएवेक करते हैं उनका 
सकल पातक उती क्षण नाश हो जाता हे ॥ १५१ ॥ 
॥ १५२ ॥ 

यानि यानीह प्रोक्तानि पञ्चपद्मे फला 

ने वै ॥ तानि सवण पुपरामतज्शा- 

नाद्ववान्त हे ॥ १५३॥ 

टीका-पंच पश्नंका जो जो फठ पहिले कहा हे सो 
` सबका समस्त फळ आपह इस आज्षाकमलके व्यानसेही 
| प्राप्तहो नायगा ॥ ३७३ ॥ || 
यः करोति संदाभ्यासमाज्ञापद्ये विच 
क्षणः॥ वासनाया महाबन्ध तिरस्क 
त्य प्रमोदते ॥ १५४ ॥ “3 र 
टीका-जो बुद्धिमान सवेदा मन. स्थिर करता 
। आक्ञापद्मका अर करते हैं वढे वांसनारूपी त 
न्यफो निरादर करके आनन्द ढाभ करते हैं। १५४ | ` 
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१७० शिवसंहिता । 


प्राणप्रयाणसंमर्य तत्पद्मं यः समर 
न्सुघाः ॥ त्यजताणं स घर्मासा परः 
मात्माने ढीयते ॥ ३५९ ॥ 

[का-जो बुद्धिमान्‌ सृत्युके समय उस आज्ञापद्मका 
ध्यान करेगा सो धमोत्मा प्राणको त्यागके परमात्मामें 
लय हो जायगा ॥ १५५ ॥ 

तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ खपन्‌ जाद्रत्‌ यो 

ध्यान कुरूते नरः ॥ पापकनावूळुवाणा 

नहि मजति किल्बिषे ॥ १५६ ॥ 
रीका-जो मनुष्य बेडे चलते जाग्रतम स्वमभे स्वेदा 
उस कमलका ध्यान करते हैं सो यदि पापकर्मरतभी हो 
तोभी मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ १५६ ॥ 
राजयोगाधिकारी स्यादेतचिन्तनतो 
थुवस्‌ ॥ योगी बन्धाद्विनिर्मक्तः स्वी- 
यया प्रभया स्वयम्‌ ॥३५७॥ द्विदल- 
ध्यानमाहात्म्यं काथेतुं नव शक्यते ॥ 
्रह्मादिदेवताश्चेव किञ्चिन्मत्तो विद- 
न्ति ते॥ १५८॥ 
टीका-जो इस कमठका ध्यान करता हे वह निश्चय 
राजयोगका अधिकारी हे योगी स्वयं अपने प्रभ 
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` शाषादीकासहिता पदछ ५, १७१ 
सकळवनधसे मुक्त हो जाता हे हे देवि इस द्विदरु पके 
माहात्म्यको कोई कहनेमें समर्थ नहीं हे भ्रह्मा आदि 
देवता इस पद्चके माहात्म्यको किश्चत्‌ हमारे द्वारा जा- 
नते है ॥ ९५७ ॥ १५९८॥ . | 

अत उध्ये ताळुयूळे सहस्वारं सरोरुहम्‌ 
॥ अस्ति यत्र सुपुम्णाया मूलं सविवरं 
स्थितस्‌ ॥ १५९ ॥ 
ठीका-इस आज्ञापद्मके ऊपर तांळुसूलमे सहस्र दछ 
कमळ शोभायमान हे उसी स्थानमें जह्मर्भके विवरमू- 

उमें सुषुम्णा स्थित हे ॥ १५९॥ 

_ तालुगूले सुषुम्णास्य अघोवक्त्रा प्रव" 
वते ॥ मूलाधारेण योन्यन्तः सर्वना- ` 
इयः समाश्रिताः॥ ता बीजभूतास्त- 
तस्य ब्रह्ममार्गप्रदायिकाः॥ 3६०॥ 


टीका-बह सुघुम्णाका मुस ताळुसूठ अथात म्ह . 


रभमें नीचेको वर्तमान हे ओर मुळाधारसे योनि 
पर्यन्त जो सकळ नाडी हैं वह इस ततवज्ञानवी क 
ब्ह्ममागेकी दाता सुषुम्गाके अधोवदनके अव 
स्थित हैं ॥ १६० ॥ i 
ताठुस्थाने च यतम स्त्रं पुरो 
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Sasi 


१७९ शिवसँहिता । 


दितम ॥ तत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चि 
_आमिमुखी मता॥१६१॥ तरय मध्य 
सुषुम्णायां मूल सविवर स्थितस्‌॥ 
ब्रह्मरन्त्र॑ तदेवोक्तमासूछधारपङ्क 
जम ॥ १६२॥ . 
हीका-ताळुस्थानमें जो सहस्नदठकमछ कहा गया 
हे उसके कन्दमे एक योनि पश्चिमाभिपुखी हे अथात्‌ 
पीछेको मुख हे उस योनिके मध्यमें जो सूळविवर ह 
उसमें सुषुम्णा ज्ञाननाडी स्थित है हे दावे | इसका अहम 
रन्त्र ओर इसीकी गृलांपारपञ्मभी कहते हैं ॥ १६१॥ 
॥ १६२ ॥ 
. तेत्रातरन्त्र चिच्छाक्ति! सुषुम्णा कुण्डः 
ली संदा ॥ १६३ ॥ सुषुम्णायां स्थिता | 
नाडी चित्रा स्यान्मम वने ॥ 
तस्यां मम मते काया त्रह्रन्त्रादक 
- ह्पना१६४॥ 

टीका-यह सुषुम्णानाडीके रन्त्रमे कुण्डलनी शक्ति. 
सवेदा विराजमान हे यह सुषुम्णा अन्तरगता शतिको 
चित्रनाडी कहते हें हे प्रिये पावैति | हमारे मतर्म i 
चित्राते बरहमरन्र आदि कलपना भई ह॥१६२॥३६०. ` 
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१ “छ i 


यस्याः स्मरणमा ब्रह्मत्वं गजाय 

त्‌ ॥ पापक्षयञ्च भवाति न सूयः पुरु 

षा भवत्‌॥ १६५॥ | 
_ टीका-यह चित्रानाडीके प्यानमाजसे त्र्तान उत्पन्न 
होता हे आर पाप क्षय हो जाता हे ओर फिर संसार 
रूपी बन्धे योगी नहीं पडता अथात्‌ मोक्ष हो जाता. 
हैं॥ १६५ ॥ 

प्रवेशित चलाइ मुखे खस्य निवेश 

त्‌ ॥ तेनात्र न वहत्येव देहचारीस 

मारणः॥ १६६ ॥ 

टीका- दक्षिण हाथके अडुष्ठको पुखमे प्रवेश करके 
सुखको बन्द करठेनेसे देइचारी जो प्राणवायु हे वह 
निश्चय स्थिर हो जाता हे॥ १६६॥ 


तेन संपारचक्रेऽस्मन्न भ्रमन्तः च्‌ 
सर्वदा ॥ तदर्थ ये प्रवतन्ते योगिनः | 
प्राणधारणे ॥ १६७॥ तत एवाखिठा 
नाडी निर्वा . चाश्वेष्टनम .॥ 
इयं कुण्डलिनी शक्ती रन्त्र 7 
नान्यया॥१६८॥ | 
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१७४ शिवलहिता । | 
टीका-यह प्राणवायुके स्थिर हो जानेते इस संसार- 
चक्रम सदा अमण करना छूट जाता हे अथात्‌ मो 
हो जाता हे इस हेतुसे योगी प्राणवायुके धारण करनेमें 
प्रवृत्त होते है ओर इस घारणसे सकठनाडी जो मल 
ओर काम क्रोधादि आठ प्रकारसे बन्धनमें हें वह खुट 
जाती हैं तब यह कुण्डालिनी शाफ्ते बह्मस्थको निश्चय 
त्याग देती हे इसके त्याग देनेसे जीव ब्रह्मका 
सम्बन्ध हो जाता हे ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 
यदा पूर्णासु नाडीपु संनिरुबानिलास्त 
दा ॥ बन्धत्यागेन कुण्डल्या सुख 
रन्त्राद्रहिभिवेत्‌ ॥ सुषुर्णायां सदवाय 
वहेखाणसमीरणः ॥ १६९॥ 
टीका-जब वायु निरोध होके सकळ न 
पूणे हो जायगा तब कुण्डलनी अपने बन्धको त्यागके 
ब्रह्मरभके पुखको त्याग देगी तब प्राणवायुका प्रवाह 
सदेव सुषुम्णामें हो जायगा ॥ १६९ ॥ 
मूलपद्मस्थिता योनिवाँमदक्षिणको- 
णतः ॥ इडापिङ्गल्यीमध्ये सुषुम्णा 
योनिमघ्यगा ॥ १७०॥ ब्रह्मरन्भ्रन्तु 
तत्रेव सुषुम्णाधारमण्डछै ॥ 
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जानाति स सुक्त स्यात्कर्मबन्धाद्रि- 
चक्षणः ॥ १७१॥ 
टीका-सूलाधार पद्मस्थित जो योनि हे उस योनिके 
वाम दक्षिण भागमें इडा ओर पिंगला नाडी स्थित हे 
ओर दोनों नाडीके बीचमें अथात्‌ योनीके मध्यमं सुधु- 
` स्णाकी स्थिति हे उसी सुषुम्णाके आधारमंडलमें अर्थात्‌ 
उसके मध्यमें ब्द्मस्थ हे जो इसको जानता हे सो बुद्धि- 
मान्‌ कमेबन्धसे मुक्त हे ॥ १७० ॥ १७१॥ 


ब्रहारन्त्रसुखै तासां सङ्गमः स्याद- 
` संशयः ॥ तस्मिन्स्नाने स्नातकानां 
| 


युक्तिः स्यादविरोषतः॥ १७२॥ 
टीका--्रह्रण्भ्रके पुखमे इन तीनों नाडियोंका निश्चय 
' सम्बंध हे इसमें त्रान करनेसे ज्ञानी छोगोंको मुक्ति लाभ 
| होगी ॥ १७२॥ ` म 
। गंगायसुनयोर्मध्ये वहत्येषा सरस्व- 
` ` ती॥ तासान्तु सङ्गमे खाता धन्यो 
। याति पराङ्गतिस्‌॥ १७३॥ 
। टीका गंगा यघुनाके मध्यें सरस्वतीका प्रवाह हे 
| यह जिवेणी संगममे छान करनेसे मनुष्य परम गतिको 
प्राप्त होता हे ॥ १७३ ॥ 
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१७६ शिवसंहिता । है 
इडा गंगा पुरा प्रोक्ता पिड़छा चार्कपु- 
त्रिका॥ मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासां 
सङ्गोऽतिदुर्छभः ॥ १७४ ॥ | 

_टोका-इडा गंगा हे ओर पिंगठा यघुना हे ओर. 
मध्यम सुषुम्णा सरस्वती हे यह त्रिवेणीसंगम कहा गया 
हे इसका खान अति दुळेभ हे ॥ १७४॥ | 

सितासिते सङ्गमे यो मनसा खानमा 
चरेत्‌ ॥ सर्वपापविनिछुक्तो याति बहा 
सनातनस्‌ ॥ १७५॥ _ 
टीका-यह इंडा ओर. पिंगठाके संगममें मानसिक 
वान करनेसे साधक सर्वपापसे मुक्त होके सनातन ब्रहम 
लय हो जाता हे ॥ १७५ ॥. | 
निवेण्यां सङ्गमे यो वै पितृक समा. 
चरेत्‌ ॥ तारयित्वा पितृन्सर्वान्स- 
याति परमां गतिस्‌ ॥ १७६॥ . .. 

, टीका-जो पुरुष इस मिवेणीसंगममें पितुकर्मकी | 
अनुष्ठान करते हैं वह सवै पितृकुङको तारके परम 
तिको डाभ करते हैं॥ १७६॥ 

. नित्य नेमित्तिकं काम्यं प्रत्यहं यः 
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समाचरेत्‌ ॥ मनसा चिन्तयित्वा तु 
साक्ष्य फछमाइयात्‌ ॥ १७७॥ 
टीका-उसी संगमस्थानमें जो साधक नित्य ओर ने 
मित्तिक आर काम्य कमका अनुष्ठान सदा मनसे चि 
तनपूर्वक करते हे सो अक्षय फललाभ करते हें॥१७७॥ 
सकृद्यः कुरुते स्नानं स्वगं सोख्यं 
भुनक्ति सः ॥ दगा पापानशेषाने 
योगी झुदमातेः खयस्‌ ॥१७८॥ अ ६ 
पवित्रः पवित्रो वा सवीवस्थाँ गतोऽपि ॒ 
वा ॥ ख्नानाचरणमात्रण पूतां भर्वात 
नान्यथा ॥ १७९॥ 
टीका-जो पवित्रमति योगी एकवार इस संगममें 


सान करते हैं वह से पापको दुग्ध करके स्वगेका दिव्य 
भोग भोगते हैं और यह साधक पवित्र हो वा अपवित्र 


हो वा किसी अवस्थामै हो यह संगमके ध्यानरूपी खान- 

मात्रसे निश्चय पवित्र हो जायगा ॥ १9८ ॥ हे ॥ 
मृत्युकाले इतं देहँ निवेण्याः साल 
यदा ॥ विचिन्त्यं यस्त्यजेत्राणान्स 


॥ १८० ॥ 
क म साधक भो यह चिन्तन करे 


PEWS ६ 
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१७८ शिवसंहिता । 


कि इमारा शरीर तरिवेणीकें सठिमें मम है तो उसी । 


क्षण प्राणको त्यागके मोक्षगतिको प्राप्त होगा ॥ १८०॥ 


नातः परतरं गुद्य त्रिषु लोकेषु विद्यते 
` ॥ गोततव्यं तठ्रयल्लेन न व्याख्यय 
' ' कदाचन ॥ १८१ ॥ 


टीका-इस तीर्थे परे त्रिमुवनमे दूसरा गुप्त तीथे | 


- नहीं है इसको यत्रसे गोपित रखना उचित हे यह कदापि 
- प्रकाश करनेके योय नहीं है ॥ १८१ ॥ 5 
ब्रहारन्त्रे मनो दत्त्वा क्षणाध यदि ति- 
घ॒ति॥ सर्वपापावोनेसुक्तः स॒ याति 
प्रमां गतिम्‌ ॥ १८२ ॥ 
टीका-अह्मरभमें मन देकरके यदि क्षणाधेभी स्थिर 


रक्खे तो सबै पापसे मुक्त होके साधक परमगतिको . 


अथात्‌ मोक्ष हो जाय ॥ १८२ ॥ 
अस्मिन्‌ लीनं मनो यस्य स्‌ योगी 
मयि छीयते ॥ अणिमादिणणान 
भुक्ता स्वेच्छया पुरुषोत्तमः ॥ १८३ ॥ 


टीका-दै पाति | इस अह्मरत्थमें जिसका मन लीन. 


होय सो पुरुषोत्तम योगी अणिमादियुणोंकों भोगके 
इच्छापूवक हमारेमें उय हो जायगा ॥ १८३ ॥ 
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| प्या सहा पब्ढ & यद 
एतद्रन्त्रध्यानमात्रेण मत्यैः संसारेऽ- 
स्मिन्‌ वद्धमो मे भवेत्सः॥ पापान्‌ 
जित्वा सुक्तिमागाधिकारी ज्ञानं दत्त्वा 
तारयत्यडुत वे॥ १८४॥ 


टीका-हे देवि ! इस बह्मरन्थके ध्यानमात्रसे यह संसा- . 


रम प्राणी हमको प्रिय हो जाता हे ओर पापराशिको 
जीतके यह साधक घुक्तिमागंक़ा अधिकारी हो जाता हे 
आर अनेक मनुष्योको ज्ञान उपदेश करके संसारसे 
परिज्ञाण कर देता है ॥ १८४ ॥ ह 
चतुर्पुखादित्रिदशैरगम्य॑योगिवल्ठ- ` 
भस्‌ ॥ प्रयत्नेन सुगोप्यं तद्रह्मरन्मं 
मयादतय्‌ ॥ १८५ ॥ 
_ टीका-हे देवि ! यह ब्रह्मस्भका ध्यान जो हमने कहा 
हे इसको यत्नकरके गोपित रखना उचित हे यह ज्ञान 
योगीलोगोंको अतिप्रिय हे इसका मागे ब्रह्माआदि देव- 
ताकोभी अगम्य हे ॥ १८५ ॥ | 
पुरा मयोक्ता या योनिः सहखारे सरो- 
रुदै ॥ तस्याउधी वतते चन्द्रस्तद्या- 
नं क्रियते बुधेः॥ १८६ ॥ | 


टीका-हे देवि | पहिठे जो सइखदठकमढके मध्यमें | 
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पढ शिषसहिता । 
योनिमण्डळ हमने कहा दे उस योनिके अधोभागमें 
चन्द्रमा स्थित हे यह चन्द्रमण्डलका बुद्धिमान्‌ लोग 
स्वेदाध्यान करते हैं ॥ १८६ ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण यौगीन्द्रोवनि- 
मण्डले ॥ पूज्यो भवति देवानां पि 
द्धानाँ सम्मतो भवेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
टीका-इस चन्द्रमण्डलके व्यानमातस याया ससा 
रमें पूजनीय हो जाता है ओर देवता आर सिद्धकोगोके 
तुल्य हो जाता हे ॥ १८७॥ 
शिरः कपालविवरे ध्यायेडुग्धमहोद- 
थिम ॥ तत्र स्थित्वा सहखारे पञ्च 
चन्द्र विचिन्तयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
टीका-शिरस्थित जो कृपालविवर हें उसमें क्षीरस 
` पुव्रका घ्यान करे उसी स्थानमे स्थितिपूवेक सहखदछ 
केमलम चन्द्रमाका चिन्तन करे ॥ १८८॥ 


शिरःकपालविवरे द्रिरष्टकळ्या थः 
तः ॥ पीयूषभानुहंपाझ्य भावथत्त 
निरेजनस्‌॥ १८९ ॥ निरन्तरता 
भ्यासालिदिने पश्यति भवम ॥ दि 


मात्रेण पापोषं दहत्येव स साधकः १९० ॥ 
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टीका-वह शिरस्थित कपाठविवरमें सोलह कला 
संयुक्त अपतञ्वीरणसे युक्त इंससंज्ञक निरंजनंका चिन्तन 
करे निरन्तर तीन दिन यह अभ्यास करनेसे निरक्षनका 
साक्षात्‌ साधकको अवश्य प्रकांश होगा सो साधक 
हष्टिमात्जसे सवेपातकको दहन कर डाढेगा ३८९॥१९० 
अनागतश्च स्फुरति चित्तशुद्धिभवे 
त्व्लु ॥ सथः कृत्वाप दहाति महापा- 
तकपञ्चकस्‌॥ १९१ ॥ 
टीका-यह व्यान करनेसे अनागत विषयकी स्फूर्ति 
होगी अर्थात्‌ जो विषय कभी उत्पन्न नहीं भया हे उसकी 
स्फूर्ति होगी ओर चित्तकी शुद्धि होगी ओर साधक 
घ्यानमात्रसे उसी क्षण पञ्चमहापातक दहन कर 
डालेगा ॥ १९१ ॥ 
आवुकूल्यं ग्रहा यान्ति सर्वे नश्य- 
युपद्र्वाः॥ उपसगाः शमं यान्ति 
यद्ध जयमवाएयात्‌॥ १९२॥ खचरा 
भूचरी सिदिभवेच्छीरेन्ुदशनात्‌ ॥ 
ध्यानादेव भतेत्सेै नात्र कार्या वि 
चारणा ॥ १९३ ॥ सन्तताभ्यासथो 
गेन सिद्धो भवति मानवः ॥ सत्य 
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१७८६३ सहिता 
सत्यं पुनः सत्यं मम तुल्यो भवेद 
व ॥ योगशाख्नं च परमं योगिनां 
सिद्धिदायक ॥ १९४ ॥ | 
टीका-शिरस्थचन्द्रमाका ध्यान करनेसे सै ग्रह | 
अनुकूल हो जाते हैं ओर समस्त उपद्रवका नाश हो | 
जाता हे ओर उपसगे प्रशमित होते हे ओर युद्धमें जय | 
लाभ होता हे ओर खेचरी भूचरीकी सिद्धि ग्राप्त होती है | 
इसमें सन्देह नहीं है ओर निरन्तर यह योग अभ्यास | 
करनेते अवश्य साधक सिद्ध हो जाता हे हे पार्वति। | 
हम सत्य सत्य वारंवार कहते हैं कि हमारे तुल्य हो 
जायगा इसमें सन्देह नहीं हे यह परमयोग योगी छोगोके . 
सिद्धिका दाता हे ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ 


अथ राजयोगकथनम्‌। 
अत उ दिव्यरूपं सहस्रारं सरोरु 
हम्‌॥ १९५ ॥ ब्रह्माण्डाख्यस्य्‌ देहस्य 
बाह्ये तिष्ठति मुक्तिदम्‌ ॥ कैलासो 
नाम तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठति ॥ 
अकुलाख्यो5विनाशी च क्षयदद्धि- 
विवाजितः॥ १९६ ॥ 
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भ्राषादीकासाहिता पडळ ५. १४३ 
ला भागमें यो ता कमल 
यह कमल घुकेदाता ब्रह्माण्डरूपी शरीरके बाहर 
स्थित हे अथात शरीरके उपर अंतमे हे इसी कमको 
` कैलास कहते हैं इसी स्थानमें महेश्वरकी स्थिति हे 
यह इश्वर निराकुछ अविनाशी ओर क्षयवृद्धि 
रहित है ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ 
स्थानस्यास्य ज्ञानमात्रेण बृणां संसा- 
रेऽस्मिन्‌ सम्भवो नेव भूयः ॥ भूत- 
ग्रामं सन्तताभ्यासयोगात्‌ कर्तु हणे 
प्याच्च शक्तिः समग्रा ॥ १९७॥ 
टीका-इस स्थानके ज्ञानमात्रसे जीवका यह संसारमे 
फिर जन्म नहीं होता ओर स्वेदा यह ज्ञान योग 
अभ्यास करनेसे जीवमात्रके स्थिति संहार करनेकी 
शक्ति उत्पन्न होती है ॥ १९७ ॥ 
स्थाने परे हंसनिवासभूते केलासना- 
म्नीह निविष्टचेताः ॥ योगी हतव्या- 
घिरघः  कृताधिर्वायुश्चिरं जीति 
मृत्युसुक्तः ॥ १९८ ॥ 
_ टीका-यह केठासनामक स्थानमै परमहंसका निवास 
है सो सहत्नदछ कमलमें जो साधक मनको स्थिर करता | 
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१८४ शिवसंहिता । 
है उसकी सकल व्याधि नाझ हो जाती हे ओर मृत्युसे 
छूटके अमर हो जाता है ॥ १९८ ॥ 
चित्तइत्तियंदा छीना कुछाख्ये परमे- 
श्वर ॥ तदा समाधिसाम्येन योगी 
निश्चळताँ ब्रजेत्‌ ॥ १९९ | 
टीका-जव साधक यह झुलनामक इश्वरमें चित्तको 
लीन कर देगा तब योगीकी समाधि निश्चछ सम हो 
जायगी ॥ १९९ ॥ 
निरन्तरकृते ध्याने जगद्विस्मरणं 
भवेत्‌ ॥ तदा विचित्रपामथ्य योगिनो 


भवात भुवस्‌ ॥ २०० ॥ [ 
टीका-यह निरन्तर ध्यान करनेसे जगत्‌ विस्मरण 


हो जायगा तब योगीको अवशय विचित्र सामर्थ हो. 


जायगी ॥ २०० ॥ | 

तस्माहडितपीयूषं पिबेद्योगी निरन्त- 

रस्‌ ॥ मृत्योर्सत्यं विधायाशु कुछ 

जित्ला सरोरुहै ॥ २० १॥ अत्र कुण्डः 

लिनी शक्तिंछयं याति कुढामिधा ॥ 

' तदा चतुविधा सृष्टिछीयते परमा- 
नि॥२०२॥ 
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प्ाषादीकासहिता पढ्छ ५ १८५ 
टीका-सहत्वदळ कमलसे जो अमृत ल्लवता हे उसको 
योगी निरन्तर पान करता हे सो योगी अपने मृत्युका 
विधानएवेक कुळसहित जय करके चिरंजीवी हो जाता 
हं आर यही सहत्नदलकमलमें कुळरूपा कुण्डलनी 
शक्तिका छथ हो जाता हे तव यह चतुर्विध सृष्टिभी 
परमात्मामें ठय हो जाती है ॥ २०१ ॥ २०२ ॥ 
यज्ज्ञात्वा प्राप्य विषय चित्तरत्तिर्वि 
लीयते॥ तस्मिन्परिश्रमं योगी करोति 
निरपेक्षकः ॥ २०३॥ | 
टीका-यह सहत्नदळकमळके ज्ञान होनेसे. अथात्‌ 
इस विषयको प्राप्त करनेसे चित्तवृत्तिका छंय हो जाता 
हे इस हेतुसे इसके ज्ञानार्थं निरपेक्षरूपसे योगी परिश्रम 
करे ॥ २०३ ॥ 
चित्त त्तियंदा छीना तस्मिन्‌ योगी 
भवंडूवस्‌ ॥ तदा बिश्ञायतऽखण्डश( 
नरूपी निरञ्जनः ॥ २०४.॥ ` ... 
टीका-जव योगीकी चित्तवृत्ति इसमें निश्चय लय हो 
जायगी तब अखण्ड ज्ञानरूपी निरजनका प्रकाश होगा 
अथोत ज्ञान होगा ॥ २१४. .... सीके i pes 
रह्मांडबाह्ये संचित्य स्वप्रतीक यथा- 
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१८६ शिवसंहिता । 


दितस्‌॥ तमावेश्य महच्छून्यं चिन्त- 

येदविरोधतः ॥ २०५ ॥ 

टीका-त्रह्लाण्डके बाहर अर्थात्‌ शरीरके बाहर पूर्वोक्त 
स्वप्रतीकका चिन्तन करे उसे चित्तको स्थिर करके 
महत्‌ शून्यका शुद्धवृत्तिते चिन्तन करे ॥ २०५ ॥ 

आद्यन्तमध्यशून्यं तत्कोटिपूर्यसम- 

प्रभस्‌॥ चन्द्रकोटिप्रतीकाशमभ्यस्य 

सिदिमाइयात्‌ ॥ २०६॥ 

टीका-आदि अंत मध्य शून्य यह स्त्र झुन्यमें 
कोटि सूयेके समान प्रभा भोर कोटि चन्द्रके समान 


शीतलप्रकाशके देखनेका अभ्यास करनेसे साधकको . | 


प्रमसिद्धि ठाभ होगी ॥ २०६॥ 
एतत्‌ ध्यानं सदा कुर्यादनालस्यं दिने 
दिने ॥ तस्य स्यात्सकछा सिद्धिवत्स- 
न्नात्र संशयः ॥ २०७॥ 
टीक्ा-भो पुरुष आरस्यको त्यागे सबंदा प्रतिदिन 
इस शून्यका ध्यान करेगा उसको निश्चय एकवषेमे सकळ 
सिद्धि लाभ होगी ॥ २०७॥ ` 
क्षणाध निश्चल तत्र मनो यस्य भवे- 
हवस्‌ ॥ स एव योगी सद्धक्तः सर्व- 
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ताषादकालाहिता पृढल ५, १८७ . 


लोकेषु पूजितः ॥ तस्य कल्मषसझ- 

त्स्तत्क्षणादव नश्यात ॥ २०८ ॥ 

टीका-जो साधक इस शून्यमें अधेक्षणमी मनको 
निश्चछ स्थिर रखेगा वही निश्चय यथार्थे भक्त योगी हे 
ओर वह सर्छोकमें पूजित होता हे ओर उसके पापका 
समूह उप्ती क्षण नष्ट हो जाता हे ॥ २०८॥ 

यं ह्वा न प्रवतेन्ते मृत्युसंसारवत्मं- 

नि ॥ अभ्यसेत प्रयत्नेन स्वाधिष्ठानेन 

वृत्मंना ॥ २७९ ॥ 
 टीका-इसके अवलोकन करनेसे मृत्युरुप जो संसा- 
रपथ हे इसमें अमण करना छुट जायगा अर्थात्‌ जन्म 
म्रणसे रहित हो जायगा इसका अभ्यास स्वाधिष्ठान" 
मागेसे यत्न करके करना उचित हे ॥ २०९ ॥ 

एतत्‌ ध्यानस्य माहात्म्यं मया वफ 

न शक्यते ॥ यः साधयति जानाति 

sl er १०॥ र 

टीका-हे देवि ! इस शून्यके प्यानके माहात्म्यको हम 
नहीं कह सकते अथोत्‌ बहुत विशेष हे जो योगी इसका 
अभ्यास करते हैं सो जानते हें ओर वह हमारे बराबर 
हैं॥२१० ॥ 
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१ ८८ शिवसंहिता । 


ध्यानादेव विजानाति विचित्रफल 

सभवस्‌ ॥ आंगणमादिशुणापता भव- 

त्येव न संशयः ॥ २११ ॥ 

टीका-यह शृन्यके ध्यान करनेवाला साघकही 
जनता हे इसके प्रभावसे साधकको अणिमादि अष्ट- 
सिद्धि अवश्य प्राप्त होती इं ॥ २११ ॥ 

रजयागा मया रथात! सवतन्त्वापु 

गोपितः ॥ राजाधिराजयोगोऽयं कथ- 

यामि समासतः ॥ २१२॥ 

-हे पार्वति ! यह राजयोग सवै तन्त्रों करके 


गोपित ह सो तुमसे हमने कहा हे अब राजाधिराजयोग' 


विस्तारसहित कहते हैं श्रवण करो ॥ २१२ ॥ 
खस्तिकञ्चासन कृत्वा सुमठे जन्तुव- 
जिते ॥ गुरु संपूज्य यत्रेन ध्यानमे- 
तत्समाचरेत्‌ ॥ २१३ ॥ 


टीका-साधक एकांत स्थान जनरहित सुन्दर मंठसे 


यत्नपूवेक गुरुकी पूजा करके स्वस्तिकासनसे स्थित 
होके यह घ्यान करे ॥ २१३ ॥ | 


_ निरालम्ब भवेजीवं ज्ञता वेदान्तयु- 
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क्तितः ॥ निरालम्बं मनः कृत्वा न 

किश्चिच्चिन्तयेत्‌ सुधीः ॥ २१४ ॥ 

टीका-बुद्धिमान योगी वेदान्त युक्ति अनुसार जीवको 
ओर मनको निरालम्ब करके चिन्तन करे इसके सिवाय 
ओर कुछ चिन्तना न करे ॥ २१४ ॥ 


एतद्धानान्महासिद्वि्भवत्येव न सं- 
शयः ॥ बत्तिहीन मनः कृत्वा पूर्णहपं 
स्वथ भवत्‌ ॥ ११५ ॥ 26 
टीका-इसप्रकार ध्यान करनेसे महासिद्धि उत्पन्न 
होगी इसमें संशय नहीं हे ऐसेही मनको वृत्तिहीन करके 
साधक आपडही पूणे आत्मस्वरूप हो जायगा ॥२१९॥ 
साधयेत्सततं यो वै स योगी. विगत- 
स्प्रहः॥ अइनाम न क|ऽ“थास्त सव 
हात्मव ।बद्यते ॥ २१६॥ . 
टीका-जो योगी निरन्तर इसप्रकार साधन करे सो 
इच्छारहित हे अथात्‌ उसको किसी वस्तुकी इच्छा न 
होगी ओर उसके वदनसे अहंशब्द कभी उच्चारण न होगी 
हु सवेदा सबेवरुतुको आत्मस्वरूपही देखेगा ॥२१६॥ 
` को बन्धः कस्य वा माक्ष एक पश्य- 
त्सदा हि सः॥ २१७॥ एतत्‌ करोति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, ४ An eGangotri Initiat 


१९० शिवर्सहि । 
यो नित्यं स सुक्तो नात्र संशयः ॥ स 


एव योगी सद्भक्तः सवलोकेपु 
पूजितः॥ २१८॥ 


टीका-कोन बन्ध हे ओर क्या मोक्ष है सवेदा एक. 
पारपूणे आत्माको देखे जो योगी यह नित्य चिन्तन. 
करता हे सो मुक्त हे इसमें संशय नहीं हे ओर निश्चय | 
वही योगी सद्धक्त हे ओर सबै छोकमें पूजनीय 


है॥ २१७ ॥ २१८॥ 
अहमस्मीति यन्मत्वा जीवात्मपर- 
मात्मनोः ॥ अह त्वमेतडुभयं त्यक्ता 
खण्ड विचिन्तयेत्‌ ॥ २१९ ॥ अ- 
घ्यारोपापवादाभ्यां यत्र सव विली- 
यते ॥ तद्गीजमाश्रयेद्योगी सवसँगवि- 
बाजतः ॥ ९९० ॥ 


दीका-योगी अपनेको ओर जीवात्मा ओर परमा- 


त्माको तुल्य माने अथात भेद्राहेत हो जाय ओर इम 
ओर तुम यह दोनों भावको त्यागके एक अखण्ड अह्मका 


| 


| 


चिन्तन करे अध्यारोप अपवाद्द्वारा जिसमें सवे वस्तुका 


लय हो जाता हे योगी स्सङ्गसे रहित होके उसी 
बीजके आश्रय हो जाय अथात्‌ चित्तवृत्तिको आत्मामं 
लय॒कर दे ॥ २१९॥ २२० ॥ क 
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अपरोक्षं चिदानन्दं पूर्ण त्यक्ता अमा- 
कुछाः॥ परोक्षं चापरोक्षं च कृत्वा 
पूढा भ्रमन्ति वै ॥ २२३॥ 
टीका-शृठजुद्धिके मनुष्य अपरोक्ष अथोत्‌ प्रत्यक्ष 
परिपणे ग्रहको छोड करके अममें पडके परोक्ष 
ओर अपरोक्षका रात्रि दिवस निर्णय करते फिरते 
॥ २२ 3 ॥ ७ ९ 3 © De 
चराचरमिदं विश्वं परोक्षं यः करोति 
च ॥ अपरोक्ष पर ब्रह्म त्यक्तं तस्मिः 
प्रहीयते ॥२२२॥ 
टीका-जो मनुष्य यह चराचर संसारके शाख्नसे 
विवाद करके करते हैं ओर अपरोक्ष परन्ह्मको त्याग 
` देते हैं अथात्‌ अह्मभी प्राप्त नहीं होता वह अज्ञानी 
संसारमें छय होते हैं अथात्‌ उनका मोक्ष नहीं 
होता॥२२२॥ य 
ज्ञानकारणमज्ञानं यथा नोत्पद्यते 
भ्रृशस्‌ ॥ अभ्यासं कुछते योगी सदा 
सङ्कविवाजतस्‌॥२२३॥ _ 
टीका-जिससे ज्ञान उत्पन्न होता हे आर अज्ञानका 
नाश होता हे इसी योगअभ्यासको योगी सवेदा सङ्ग 
रहित दोके अभ्यास करे ॥ २२३ ॥ 
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१९९ रिषसंहिता । 
सवैन्द्रियागि संयम्य विषयेभ्यो विच- 
णः ॥ विष्थभ्थः सुषुप्त्यव त8त्स- 
गविवाजतः ॥ २२४ ॥ 
टीक्षा-बुद्विमान योगी विषयासे इन्द्रियोंको रोकके 
सङ्गरहित होके विषयके त्यागे सुषु्तीके समान स्थिर 
रहते हैं ॥ २२४ ॥ 


एवमश्थासतो नित्यं स्वप्रकाशं प्रका- 
शत्‌॥ श्रतु बछिसमथाथ ।निवतेन्त 
गुरा[गरः ॥ तदभ्यासवशादक खता 
ज्ञानं प्रवतते ॥ २२५॥ 
| सी प्रकार नित्य अभ्यास करनेसे साधकको 
आही ज्ञानका प्रकाश होगा तब गुरुके वचनकी नि 
वृत्ती होगी अथोत्‌ गुरुके उपदेशका अंत हो जायगा जब 
इतर विय श्रवण करनेकी इच्छा निवृत्त हो जायगी तब 
यह योगाभ्यासद्वारा आपही एक अद्वेत ज्ञानम प्रवृत्ति 
` होगी॥ २२५ ॥ 


~ EN Ow 


यतो वाचा निवतन्ते, अप्राप्य मनसा 
सह ॥ साधनादभएं ज्ञानं स्वय स्फु- 
राते तत्‌ जुवस्‌ ॥ २२६॥ ` 


का-यह बरह्म किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता मन. 
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` भाषादीकासहितां पहल ५. १९१ 
वायका भी गम नहीं हे परन्तु यह योगसाधनसे आपही 
निर्मल ज्ञान प्रकाश होता हे ॥ २२६॥ | 

हठं विना राजयोगो राजयोगं विना 
हठः ॥ तस्मात्‌ प्रवर्तेते योगी हठे 
सहुहमागतः ॥ २२७॥ 
टीका-हठयोगके विना राजयोग ओर राजयोगके 
विना हठयोग सिद्ध नहीं होता इस हेतुसे योगीको उचित 
हे कि योगवेता सङ्वरुद्वारा हठयोगमे प्रवृत्त होय॥२२७॥ 
` स्थिते देहे जीवति च योग न श्रियते . 
शरशस्‌॥ इन्द्रियाथापमोगेषु स जीवः : 
ति न संशय; ॥ २२८॥ . | 
टीका-जो मनुष्य उस शरीरते योगका आसरा नहीं 
ग्रहण करते वह केवळ इन्द्रियोंके भोग भोगनके अर्थ 
संसारमें जीते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ २२८॥ 
अभ्यासपाकपर्यन्त॑ मितान्न स्मरण 
भवेत्‌ ॥ अन्यथा साधनं धामान्कतु 
पारयतोह न ॥ २२९९ ॥ . 
टीका-बुद्धिमार साधक योगअभ्यासके आरम्भसे 
अभ्यास सिद्पर्यंत मिताहारी रहे अथात्‌ प्रमाणका भो- 
जन करे अन्यथा अथात्‌ अप्रमाण भोजन करनसे योग- 


अभ्यासके पार न होगा भात्‌ सिद्ध न होगा ॥२२९॥ 
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१९४ “ शिवसँहिता । 
अती साचुसँछाप साघुसम्मतिबुद्धि 


` माव ॥२३०॥ करोति ।पण्डरक्षाथ | 


` बह्माडापंविवांजतः ॥ त्याज्यत त्यः 
"ज्यते सङ्ग सवथा त्यज्यते सुरास ॥ 
अन्यथा न ठमेन्धुर्ति सत्य सत्य 
` पंयोदितस्‌ ॥ २३१ ॥ 
टीका-जुद्धिमान्‌ साधक सभामें साधूके तमान थोडा 
ओर प्रमाण वाक्य" बोळे ओर शरीरके रक्षार्थ थोडा 
भोजन करे ओर संगको स्वप्रकारसे तज दे कदापि 
किप्तीके संगमे ठित न होय हे पावेति | ओर दूतरे प्रकार 
कदापि मुक्ति नहीं पावेगा यह इम सवेथा सत्य कहते हें 
इसमे संशय नहीं है ॥ २३० ॥ २३१ ॥ 
गुद्यव क्रियत$लयासः सङ्ग त्यक्त्वा 
तइन्तरे ॥ २३२ ॥ व्यवहाराय कत- 
'ब्यो बाह्यसंगो न रागतः ॥ से रे 
कमणि वतन्ते सर्व तै कर्मसंभवाः 
. .. निमित्तमात्र करणे . न दोषोऽत 
कदाचन २३३ ॥ 


-- ट्रीका-साघक संगरादित होके एकान्त स्थानमें योग . 


5 “साधन करे यदि संसारी मलुष्योसे व्यवहार वतैनेके 
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शाषादीकासहिता.पढळ ७ ` १९० 


इच्छा करे तो अन्तर प्रीति रहित-होके- बाह्यतंग.. करे 
आर अपना आश्रम धमे कृपभी इसी प्रकार करता रहे 
इस हेतुप्त कि ज्ञानादि यावतकमे हैं सत कर्मानुसार होते 
फल इच्छा रहित होड केरळ निमित्त मात्र कमे कर 
नेते कदांप दोष नहीं है ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ 
एन [नाश्चत्य सुधिया गृहस्थ प यश 
चरत्‌॥ तदा. पषिडिमवाभोति. नात्र 
काया [वंचाएणा॥२९३४.॥ ः 
टीका-इसीप्रक्ार निश्चय बुद्धिसे यदि गृहस्थभी 
योग अभ्यास करे तो वह अवृइय पिद्धिछाभ. करेगा 
इसमें संशय नहीं है ॥ २३४॥ . . | 
पापपुण्यवानसुक्तः परत्यक्ताइ़वाथक 
॥ २३५ ॥ ये भवेत्स विमुक्तः स्यात गृह 
तिष्ठन्सदा ग्रही ॥ न पापएण्येठप्ये 
योगयुक्तो. यश ग्रही ॥ कुवेन्नांपे तदा 
पापान्खकांये ठोकसंग्रहे ॥२३६ ॥ 
टीका-जो साधक पाप पुण्यसे निठित्त इंद्रिय संग 
त्यागी दै सोई गइसाधक ग्हभे रहके सुक्त हे ग्रोगयु 
गृही पाप पुण्यम बद्ध नहीं होता यदि संसारके संग्रहम 
पापभी करेगा तो वह पाप उसको ,स्पशेः,न क्रेग 
॥ २३५:॥ २३६:॥ वः 
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३९६ शिवसंहिता । 


अधुना संप्रवक्ष्यामि मन्त्रसाधनसु- 
तमस्‌ ॥ ऐहिकापुष्मिकसुखं यन 
स्यादर्विरोधतः ॥ २३७॥ 
टीका-हे देवि ! अब उत्तम मन्त्र साधन हम कहते 
हैं जिसमे इस ठोक ओर परछोक दोनों स्थानम साधक 
आनंदपूर्वक सुख भोगेगा ॥ र्‌३७॥ |, 
यस्मन्मन्त्रवरे ज्ञाते योगसिद्धिभ- 
वेत्‌ खछु ॥ योगेन साधकेन्द्रस्य सै 
श्व्यपुखप्रदा ॥ २३८ ॥ 


. ` ठीका-यह उत्तम मंत्रके ज्ञान होनेसे निश्चय 


गु 


योग सिद्ध होता हे साधकेन्द्रको यह योग सर्वे ऐये 

सुखका दाता ह ॥ २३८ ॥ rd 
सूलाधारेऽस्ति यत्पद्घ चतुर्दलसमन्ति- 
तम्‌ ॥ २३९ ॥ तन्मध्ये वाग्भवं बीजं 
'विस्फुरन्त तडित्ममस्‌ ॥ हृदय काम- 
बीजन्तु बन्धूककुसुमप्रभस्‌ ॥ २४०॥ 
अज्ञारावन्दे शक्त्याख्यं चन्द्रकोटि- 
समप्रभम्‌ ॥ बीजत्रयामद गोप्य 
भुक्तिपुक्तिफलप्रदस्‌ ॥ एतन्मन्त्रत्रयं ` 
योगी साधयेस्सिद्धिसाधकः ॥ २४३ ॥ 
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शापाटीकासहिता बढ्छ ७. _ ६९७ | 
_ टीका-जो मूठाघार चतुदेळ संयुक्त दु हे उसमें 
विद्युतके समान प्रभायुक्त वाग्बीजकी स्थिति हे ओर 
ढुदयकमडमे बन्धूकपुष्पके समान प्रभायुक्त कामबी- 
जकी स्थिति हे ओर आज्ञाकमठमें कोटिचन्द्रके समान 
प्रभागुक्त शक्तिबीजकी स्थिति हे यह बीजत्रय परमः 
गोपनीय भोग ओर घुकिके दाता हे यह तीनों मन्त्रका 
साधन योगी अवश्य करे ॥ २३९ ॥ २४० ॥ २४१॥ 
एतन्मन्त्रं गुरोर्छब्ा न इतं न विछ 
म्वितस ॥ अक्षराशरसन्धान निः 
सा।न्द्ग्थमना जपत्‌ ॥ २४२ ॥ 
टीका-साधक गुरुसे यह मजका उपदेश छेके धीरे 
धीरे अक्षर अक्षर स्पष्ट उच्चारणपूवेक स्थिरमन होके 
जप करे ॥ २४२ ॥ 
` तद्नतश्चेकचित्तश्च॒शख्रोक्तविषिना 
सुधीः ॥ देव्यास्तु पुरतो लक्षं इत्वा 
ठक्षत्रयं जपेत्‌ ॥ २४३ ॥ | 
टीका-बुद्धिमान साधक एकाग्र चित्तसे शाल्लविधि 
अनुसार देवीके समीपर्म एक उक्ष होम करके तीन ठक 
जप करे॥ २४३ ॥ . । 
करवीरप्रपूनन्तु एडक्षीराज्यसंयुतम्‌॥ 
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कुण्डे योन्याकृते बीमार जपान्ते 
जुहुयात्सुधीः ॥ २४४ ॥ 


- टीका-बुद्वधिमात्‌ साधक अपक पीछे योग्याकार 
कुण्ड नायके कनेरएुष्पके साथ शुड आर इध आर 
चत मिलायके होम करें २४४ ॥ 


अनुष्ठाने कृते धीमान पूवसेवा कृते 

भवेत्‌ ॥ ततो ददाति कामाचे दैवी 

त्रिपुरभेरवी.॥ २४ 

टीका-बुद्धिमान्‌ साधक इसी प्रकार अनुषठानपूक्‌ 
आराधना करके त्रिपुरभेरवी देवीको सन्तुष्ट करे ता 


'उसको इच्छाएवेक देवी फल देती हे ॥ २४५ ॥ 


गुई सन्तोष्य विववत्‌ः छब्ध्वा मन्त्र 
वरोत्तमस्‌ ॥ अनेन विधेना युक्तो 
मन्द्भाम्योऽपि सिध्यते ॥ २४६॥ 
टाका-पाघक.वायपवक शुएका संताप करके यह 
उत्तम मन्त्र अहण करे इस विधान संडक्त ग्रहण करनेसे 
मन्दभाग्य साधकभा पिद्विटाभ करते हैं ॥ २४६ ॥ 
'छक्षमेक जपेद्यस्तु साधको ।व।जत- 
` न्द्रियः॥२४७॥ दर्शनात्तस्य घुभ्य- 
न्ते योषितो मदनातुराः॥ पतन्ति सा 
धकस्याग्रे निजा भंयवजिताः ॥२४८। 
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तापाटीफासहिता पटल ५. ° ३९६ 
का-योगी इन्द्रियनिप्रहपू्वेक एक उक्ष जप करे 
तो उसके दशनमात्रपे कामातुर छ्वियें मोहित होयके 
साधकके आगे निलन आर भयराहित होके गिरती 
हैं॥ २४७ ॥ २४८ ॥ 
असेन च [द्विलक्षेण ये यस्मिन्विषये 
स्यताः॥ आगच्छान्ति यथा तीर्थ वि 
सुत्तडुळाग्रहाः ॥ ददाते तस्य सः 
वरून तस्थव च वशं स्थिताः॥ २४९ ॥ 
का-यह मन्त्र दो लक्ष जप करनेसे कामिनी ख्निये 
साघकके समीप इस प्रकार आती हे कि जेसे: कुढीना 
.तीर्थामें भय छजारहित होके जाती हैं ओर साधकके 
-बृामें होझे अपना सर्वस्व उसको देती हैं ॥ २४९ ॥ 
जिभिरक्षेस्तथा जतेमण्डळीकः सम- 
स्‌ ॥२५०॥ वशमायान्ति ते स- ` 
वें नात्र काया विचारणा ॥ षड्भिश्च 
महीपालं सभृत्यबृल्वाहनस ॥ २५१ ॥ 
टीका-तीन उक्ष जप करनेसे मंडलसहित मंडठपति 
साधकके वरामं हो जायगे इसमें संशय नहीं हे ओर छः . 
ठज जप करनेते साधक बळवाइन संयुक्त राजा हो 
'जायगा ॥.२५० ॥ २५१३ वभरर 
गञ्चराः ॥ . 


“'क्षेद्ादशभिजंतेयक्षरक्षोर' 
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३७०. रिस्ता । 
वशमायान्ति ते सर्वे आतां कुन्ति 


नित्यशः॥ २५२ ॥ द... 
टीका-यह मन्त्र बारह ठक्च यप करनप यक्ष आर 


‘ 


राक्षस ओर पन्ना यह सम वझमे होके सापककी नित्य ' 


आज्ञा पालन बरते है ॥ २९२ ॥ _ 
त्रिपञ्चङञ्ञजतस्तु साथकेन्द्रत्य धीः 
मतः ॥ तिद्धविद्याधराश्चेव गन्बन।प्स- 
रसाङ्गणाः.। २५३ ॥ वशसायान्त ते 
सर्व नात्र कायी विचारणा ॥ हठात्‌ 


अपणविज्ञानं सज प्रजायते ॥२५४॥ | 


टीका-पन्द्रइ सक्ष जप करनेपे सिद्ध ओर विद्याधर 
ओर गंधर्व ओर अप्सरा यह सम बुद्धिमान्‌ साधकके वश 
हो जाते हैं इसमें संदेह नहीं दे ओर सायको इठपे 
विशेष श्रवणशक्ति होगी ओर सववस्तुका ज्ञान उत्पन्न 
होगा ॥ २५३ ॥ २७४ ॥ | 

तथाष्टादशभिदक्षेददेनानेन साधकः। 

उत्त्न्मेदिनी त्यक्ता दिव्यदेहरतु 

जायते॥ अमते सेच्छया लोके (द्रा 

पश्यति मेदिनीम्‌ ॥ २५५ ॥ _ 

टीका-जो साधक अठारह उक्ष जप करेगा वद | 
मिको त्यागके दिव्यदेह होके आकाशमार्गसे संस 
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हो 
॥ | 
| 
र 


| 


| 


भाषाटीकासहित पटल ५, ४६०१. 


इच्छापूवंक भ्रमण करेगा ओर पूथ्वीके छिट्रोको देखेगा 
अर्थात्‌ पृथ्वीम प्रवेश करनेके मागे देखेगा ॥ २५५ ॥ 
अष्टाविशतिभिदक्षेविद्यापरपतिभवे- ` 
त्‌ ॥ २५६ ॥ साघकस्तु भवेद्धी . 
मान्का महपों महाबड़ः॥ बिंशह्छ 
क्षेस्तथां जप्तेत्रह्मवि्णुतण भवेत्‌ | 
॥ २५७॥ रुद्रले पाष्टांमठशरमर- 
लमशीतिभिः ॥ कोव्येकय महायो- 
गी लीयते परमे परे ॥ साधकस्तु भवे- ' 
द्योगी नेठोक्ये सो$तिदुर्छम: ॥ २५८ ॥ 
टीका-जो बुद्धिमान्‌ साथः अट्टाइस क्ष जप करेगा 
बह महाबळ कामहपी ओर विद्याधरपात हो जायगा 
ओर तीस ठक्ष जप करनेते साधक ब्रह्मा विष्णु के समान 
हो जायगा ओर साठ रक्ष जप करने रुदके समान हो 
जायगा ओर अस्सी रक्ष जप करनेपे साधक सवै भूतोको 
प्रिय हो तायगा ओर एक कोटि जप करने साधक मद्दा- 
योगी होपके परम पदम टीन हो जाता है हे पर्वात | इस 
प्रकार योगी त्रिमुवनमें दुठेभ हे।२५६॥ २५७॥२५८॥ 
त्रे त्रिपुरन्वेकं शिव पामकार- 
णद ॥ २५९ ॥ अक्षय तत्पद शान्त 
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३०३०४. , -शिवसँहिपा। 


मप्रमेयमनामयम्‌ ॥ ठमते$सो न स 
न्देहो धीमाद सर्वमभीप्सितम्‌ ॥ २६० ॥ 
टीका-हे पावेति ! एक त्रिपुर शिवही.. परम कारण 
स्वरूप हैं उनका चरणकमल अक्षय शान्त अप्रमेय 
अथोत्‌ प्रमाणरद्दित अनामय अर्थात्‌ रोग रहित हं सो 
_ ववरणकमल बुद्धिमान्‌ योगी छोगही इच्छापूवक ठाभ 
करते हैं इसमें संदेह नहीं है ॥ २५९ ॥ २६० ॥ . 
शिवरविद्यां महाविद्या गुप्ता चाग्रे महे 
श्वरि॥ मद्भापितामद शाम्न गोपनीय 
मतो बुधेः॥ २६१ ॥ 


` 


टीकां-हे महादेवि ! यह हमारी कही हुई महाविद्या- | 


कोही शिवविया कहते हैं यह विद्या सवेप्रकार गोपनीय 


हे इंस iss बुद्धिमान्‌ छोग कदापि प्रकाश नहीँ 


` करतेवहें॥ २६१ ॥ 

हठविद्या पर गोप्या योगिना सिद्धि 
सिच्छता॥ भवेद्वीयंवंती गुप्ता निर्वी- 
या.च प्रकाशिता॥ २६२॥ | 


_ टीका-सिदिंकांत्ती योगी छोग इस इठविद्याको अति“. 
गोपित रक्स यह गोप्य रखनेसे वीर्यवती रहती दे ओर 


प्रकाश करलेसे:निर्वीयों हो जाती. हे ॥ २६२ ॥ 
य॒ इद्‌.पठतेः नित्यमाद्योपान्त विचः 
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भाषांदीकेसहिता पहल ५, “३०३ 
क्षणः॥ योगसिद्धिमवेत्तस्य क्रमेणैव 
न संशयः ॥ स मोक्षं भते धीमान्‌ 
य्‌ इद्‌ [नत्यमर्चयत्‌ ॥ २६३॥ . 
_ टीका-जो विद्वान्‌ यह शिवसँहिताका नित्य आद्यो- 
पान्त पाठ करेगा उसको ऋमसे अवश्य योगसिद्धि होगी 
ओर नो बुद्विमान्‌ इसे अ्रन्थका नित्य पूजन करेगा उसको 
युत्ति छाभ होगी ॥ २६२॥ ८ 
मोक्षार्थिम्यश्व सभ्यः साधुभ्यः आवये- 
दापे ॥२६४॥ क्रियायुक्तस्य सिद्धिः 
_स्यादक्रियस्य कथम्भवेत्‌ ॥ तस्मात्‌ 
“क्रिया विधानेन कतेव्या योगिपुङ्गवैः 
॥ २६५ ॥ यहच्छालामसन्तुष्टः सन्त्य- 
क्तान्तरसङ्घकः ॥ गृहस्थश्वाप्यनासक्तः 
स झुकतो योगसाधनात्‌ ॥ २६६ ॥ 
 टीका-मोक्षार्थी ओर सवे साधु ओर मनुष्य जो 
क्रियासे युक्त होगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी क्रियाहीन 
मनुष्यको क्या हो सक्ता हे अथोत्‌ सिद्धि ठाम नहीं हो 
सकती विधांनपूर्वक क्रियाका कनुष्ठान करे तो इच्छापू- 
_ बैक ठाभते सन्तुष्ट होगा ओर जो शर्थ होगा आर 
` इच्दियोमि आसक्त म होगा सो मनुष्य योगसाधनस युक्त 
` होगा ॥२६४.॥ २६५ ॥ २६६ ॥ ` 
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पनवे॥ योगक्रियाभियुक्तानांतस्मा- ¦ 
त्संयतते गृह ॥ २६० ! 
ह का-पोगकियावान्‌ गदस्थ छाग, 
लदि प्राप्त होगी इस हेतुते योगताधतम गृहस्थ मचुष्य- |, 


| lo 
यन्न करना उचित है ॥ २६७ MN ४ हि 

ग गे स्थित्वा एत्रारिपर्णः सङ्गं | 
त्यक्ता चान्त योगमाग ॥ सिदा | 

हे वीक्ष्य पश्चाइहस्थः कडित्सी वे सः | 
ममतं साधयित्वा ॥ २६८॥ | 


टीका-जा गृहस्थ गुम रहके ली पत्रादि पूरण दोषे, 
अंतरीय समरे त्यागपूर्वक योगताधनमे प्रत होय स | 
तिद्विचिहन अवलोकन पूवेक साधना करके स्वेदा आन 
द्मे कीडा क्रेग ॥ २६८॥ | 

इति श्रीशिवसंहितायां इरगोरीसँवादे योगशाछ, 
पंचमः पटलः समाप्तः ॥ ५॥ ॥ शुभम्‌ ॥ | 


ता व 
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